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नमामि विध्नेश्वरपादपङ्कजम्‌! uec दू र | 


डरे राम हरे राम राम रास हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण ळल हरे हरे ॥ 
( सस्करण १३६०५००० ) 


* 






पृष्ठ-संख्या 
१-चित्रकूट-सुषमा ( गीतावली )- ३३७ 
२-कल्याण-वाणी ( शिव ) १९ सट 


३--सुक्तिप्रासिके उपाय ( अनन्तभी पूज्यपाद 
योगिराज देवरहवाबाबाके उपदेश ) 7^ R33 
४-तत्तविवेककी पद्धति [ संकलित ] "`" २४० 
५-पागलकी झोली [ साधु-दर्शनकी महिमा | 
(भीभीसीतारामदास ओंकारनाथजी महाराज) ३४९ 
; c-xwedhrp wax भ्रीजयदयाल्जी 
गोयन्दकाके असूत-वचन 
७-कृपाकोर कछु कीजे [ कविता 
भ्रीसनातनदेवजी ) "`` 
` ८- श्रीराभा-स्वरूप-तत्त्वका स्मरण ( नित्य- 
लीलालीन परमभ्रद्धेय भाईजी भीहनुमान- 
प्रसादजी पोद्दारके अमृत-वचन  ।'' २४८ 
९-मूलसे मिलन (आचार्य श्रीमुंशीरामजी 
शर्मा. 'सोम;? पी-एच्‌० डी० डी oz o) ३५० 
*"" रे५र 


d MER 
] ( स्वामी 


३४७ 


१०-ओमका अन्वेषश cU 
११-तरेगा तो वही जाके f इरि दै 
( श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) *** ३५३ 


१२-मानव-जीवनमैं भक्ति ओर ज्ञान 
( डॉ० श्रीकृपाशंकरजी मिश्र ) ९०० दप 
| ५३-गीताका कर्मयोग--२६(श्रीमद्धगवद्गोताः 


कल्याण, सौर आशिन) ्रीकृष्ण-संवत्‌५२०६) सितम्बर १. दन सेरः आङ कक ०७ सितम्बर ३९०० | ९८० 
विषय 722 ie 
१५-रामङृपासे ही जीवको विश्राम [ दोहावली ] 


पृष्ठ-संख्या 
३६१ 
१६-स्वामी हरिदास और उनकी साधना 
( श्रीरामलालजी श्रीवास्तव ) ° ३६२ 
१७-संतनक्री रीति [ कविता ] ( स्वामी 
इरिदासजी ) s. 7०७ ३६५ 
१८-गणेश-चतुर्थी एवं पुण्यकत्रतंकी mI 
( डॉ० श्रीरामखरूपजी «RIP, एम्‌० | 
— Xo, पी-एच० डी० विद्यावाचस्पति ) ३६६ 
१९-परिवार सुखी केसे हो ! ( श्रीनरेन्द्रजी 
वाष्णेय ) i - 
२०-मानव-जन्मकी सफलता ( श्रीप्थ्वीराजजी 
सीरोठिया ) : * ३६८ | 
२१-प्रातःकालका जागना [ शास्त्रीय दिनचर्या 
( स्वामी भ्रीशंकरानन्दजी सरस्वती ) '** ३७१ 
२२-भगवन्नाम-संकीतनकी महिमा (sto 
Pur चतुर्वेदी) wHe We; 
-एच० zio, डी० लिट० ) `ˆ ३७३ | 
-साधकोंके प्रति ``" ` 


३६७ 





श्रीराजबलिजी त्रिपाठी; एम्‌० Wwe 
साहित्यरत्न, साहित्यशास्त्री; 
साहित्याचाय ) "`` +° 
२५-गौकी आत्तं पुकार [ कविता] ( ख०-पं० 










के तीसरे अघ्यायक्ी विस्तृत व्याख्या ] सतीप्रसादजी त्रिपाठी सिद्धः) — 77^ ३७९ 
( परमश्रद्धेय स्वामीजी श्रीरामसुखदा उजी २६-गोखामीतुलसीदासजीका मानसरोग वणन | 
| महाराज) E RNS एक मनोवेश्चानिक दृष्टि ( डॉ० श्री- | 
- ` |.५४-परमसत्ताकी पासे सुक्ति ( rer हरगोपाल सिंह ) "०7 ३८० 
“४ ५ न्ती च्यांस) une ए० शोधछात्र ) ३६० | २७-पढ़ो, समझो और करो. "** -* ३८३ 
* १-भगवा . गणपति (रेला चत) AES | 
Lt. | २-चित्रकूटकी अदूयुत शोभा CIPRO सुख 
BI. थम क) जवि चग बगर ._ 9४०० णहु] जय बिराट जय जगत्पते । गौरीपति जय रमापते || [Rer we 
d dre T ap. संग्पादक--नित्यलीछालीन भाईजी भ्रीहनुसानप्रसादजी पोदार E 


हर E cuo ऱ्य E | ६ ` ` ति ga eiae one जाळात) गीति, Tenis 





31 


Nut + 


y d 
M D 











Dp हः 0210) 1५४६ hl 
dum mE gi je EE 


= 





1७11४ bile Leribe 


~ 


क 
"ot? 


NA b. " 


^ $t R7 A. Sw 


Ilha 


S^ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । que पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते || 


~ 


' 2 

1६ > “ qose ens E 
» ^w Tot os 5 $5 . NM Y à |j | | 1 JP f P, & 69 कक eb *! 
[ VN N NN Nu ॥॥॥॥॥(/// LS, 4 LJ EDS 


| iS ५ 
H N ON em 
ji é 






bi KN) Pt M 


) Y '» 
Tc FF 
कोव तट - 
| wt o "nu T^ 
CRA 
A x Ir e "क ges 
: t3 M । ANA 
-<. 
६ i E - S 
Bl Ni rs हट 
110 MOAN 
do. M 73 (EA 3 ST 0) 
PAY a n 
UN + 
AN |] |, , L AX - 
AWE A S 
H wv LP» 
[4T* 
i 
$ ii 


N fS 


LELXLLILLLILLILILIILLIIIIITIPTTITTTTTTITITTTTTTTTITTTITTÀ 


Mee PROTON OT ONO TO sk 


EIN? 9 KZ ^ 


ILLAS EAS ERAN E EA 4 त्र कत 


विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांथरति निःस्पृहः । . | 

निमेमो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति || ( श्रीमञ्भगवन्नीता २।७१) 
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. चनत्रकझूट-सुषमा 

फटिकसिला ug बिसाळ, संकुल सुरतरू-तमाल 

छलित लता-जाल हरति छबि बितानकी। 
मंदाकिनि-तटिनि-तीर, मंजुळ सृग-बिहग-भोर; 

धोर सुनिगिरा गभीर सामगानकी ॥ १॥ 
मधुकर-पिक-बरहि मुखर, dac गिरि निर झर 

जल-कन घन-छाहः छन प्रभा न भानकी। 
सब ऋतु ऋतुपति प्रभाउ, संतत बहे त्रिविध बाउ, 

Sig बिहार-बाटिका नृप पंचबानकी ॥ २॥ 
बिरचित तहँ परनसांल, अति विचित्र «qon 

निवसत जह नित ऊृपाल राम-जानकी। 


¬ *=8१७>%-- .( गीतावली ४४) 





सितम्बर १-२-- 








३३८ 


कल्याण 
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कल्याण-वाणी 


जब्रतक संसारके भोगकी चाह है. तबतक मनुष्य 
कमी सुखी नहीं हो सकता । जितनी चाह बढ़ती जाती 
है उतना ही दुःखोंका विस्तार भी होता जाता है; और, 
ज्यों-ज्यों चाह पूरी होती जाती है, त्या-त्या ओर बढ़ती जाती 
है । चाह कभी घटती ही नहीं; फिर दुःख केसे घटे ! 

exe छूटना हो तो चाह छोड़ो, दुःखोंको कम 
करना हो तो चाह कम करो और चाह कम करनी हो 
तो चाहको पूरा करनेकी ३च्छाका ही त्याग कर दो । 
चाहरूपी आगमें विषयरूपी घीकी आइति मत दो; 
उसपर संतोषका शीतळ जल छिड़क कर उसे विल्कुल 
बुझा दो; अन्यथा--“ुझे न कास अगिनि तुळसी कहु 
बिषय-भोग चहु घो ते ।? 


विषय-सुखसे निराश होना सच्चे सुखकी प्रासिकी 
ओर बढ़ना है । बिषयोंकी चिन्ता छूटे विना सच्चे सुखका 
चिन्तन नहीं हो सकता । वे पुरुष वास्तवर्मे भाग्यवान्‌ 
हैँ जो विषय-सुखसे अळा हैं। विषय-सुखसे वञ्चित 
होना भाग्यशालिता है | लिप्ता अमाम्यशाळिता है | 


जिसके सांसारिक विषय जितने अधिक होते हैं 


| वह प्रायः भगवान्‌से उतना ही अधिक दूर रहता है । 


विषयी पुरुषका वातावरण ही ऐसा वन जाता है कि 
उसके मनमें भगवानूकी ओर झुकनेकी अभिलाषा सहजमें 
उत्पन नहीं होती | भगवत-प्रात्रिकी अभिलाषा सत्संग 
और सदग्रन्थोंके द्वारा भगवानका प्रभाव जाननेसे उत्पन्न 
होती है । विषयी पुरुषोंको न तो सत्सङ्गका अवसर 
मिळता है और न सदुम्रन्थोके पढने-सुननेके लिये ही 
समय मिलता है | फळतः उनमें भगवत्मातिकी 
अमिलापाका उदय ही नहीं होता | यही उनकी 
अभाग्यशाल्तिा है । 


* 


उदाहरण देखना हो तो अधिकतर राजाओं, अफसरों, 
धनियों और अमीरोंकी दशा देख लो | यदि इनमेंसे 
आप कोई हों तो अपने हृदयपर हाथ रखकर सोचो । 
यश :कामना, लोगोंपर प्रभाव बनाये रखना, मौज-शौक 
करना, खुशामदियोंसे घिरे रहना, चापछस और चंदा 
माँगनेवाळोसे तंग रहना, महळ-मकान बनवाना, UC 
सपाटा करना, नाठक-सिनेमा देखना, विनोद करना, 
परनिन्दा और परचर्चाको कहना-सुनना, भोग-बासना 
पूर्ण करना, बिरोधियोंको दवाना, समान सम्मान और 
कीर्तिवालोंको नीचा दिखाना इत्यादि कितने ही परम 
आवश्यक प्रतीत होनेवाळे प्रपञ्च पीछे लगे रहते हैं । 


सुबह उठनेसे लेकर रातको सोनेतक किसी समय ^ 


भगवन्नामस्मरण और सद्ग्रन्थक्रे अध्ययनकी कल्पना ही मन- 
में नहीं आती | फिर भगवत्प्रा्िकी अभिळाप्रा हो तो केसे ! 


परंतु यह बात नहीं है कि सभी ऐसे ही होते 


हों । qui धन-दौलत, मान-सम्मान और पद-मर्यादामें 


रहते इए भी भगवान्‌की ओर चित्त छगानेवाले पुरुष 
सदासे होते आये हैं और अब भी हैं; पर उनकी संख्या 
बहुत ही थोडी होती है । पूजन्मके विशेष साधनके 


वलसे ही वे प्रतिकूल वायुमण्डलमें रहकर अपनी स्थितिको ' 


सम्हाले रहते हैं और लक्ष्यको नहीं मळते । अस्तु ! 


जहाँतक बने, विषयोंका संग्रह न करो, विषयोंका 
चिन्तन न करो, विषयी पुरुषोंका सङ्ग न करो, विषयासक्ति 
बढ़ानेवाले दृश्य न देखो, बात न सुनो और इस तरहकें 
ग्रन्थ न पढ़ो । | विषयोंसे मनको हटाकर भगत्रानमें छगाओ 


और मानव-जीवनको सफळ करो । विश्वके वियम वास्तवे | 


विष हैं; अतः “अमृतः पाना और अमर होना है. तो परमेश्वरः 
का पल्ला पकड़ो | तुम अमृतरूप परमात्माके ही पुत्र 
हो--'असतस्य qst । 
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मुक्तिप्रातिके उपाय 


( अनन्तश्री पूज्यपाद योगिराज देवरद्दवावाबाके उपदेश ) 


ससारमें जो भी पदाथ हम देखते हैं वे सभी 
नसे परिपूर्ण हैं | तात्पय---जहाँ सुख है, वहीं उसके 
साथ ही दुःख भी लगा हुआ है; जहाँ लाम है, वहीं 
हानि छगी इई है; जहाँ जन्म है, वहीं उसके पीछे 
मृत्यु लगी g$ है । इसी भावको व्यक्त करते 
इए रामायणमें संत तुळसीदासजी गुण-दोषमय 
विश्वसे गुणग्रहण करनेकी सलाह देते हुए कहते É— 

जड़ चेतन गुन दोपमय बिस्व कीन्ह करतार । 

संत हंस गुन गहहिं पय परिहरि बारि चिकार ॥ 


संसारकी बनावट ही विचित्र है | यहाँ जहाँ हम गुण 
देखते ह, वहीं इस विश्वमें कुछ दोष भी वना हुआ 
है | यही मायाका निस्तार है । संसार जैसे अनित्य 
है, वसे ही इन्द्र याने मायाका विस्तार भी अनित्य 
हैं | हम इन इन्द्वात्मक वस्तुआंको सुखकें वाद दुःख 


या दुःखके वाद सुख, हानिके बाद लाभ या लामके 
वाद हान, मानक वाद अपमान या अपमानके वाद मान 


इत्यादि बारी-त्रारीसे उपस्थित होनेवाले पदार्थोको--- 
नित्यप्रति देखते और अपने व्यत्रहारमें अनुभव करते 
हैं, फिर भी इससे विलग नहीं हो पाते | हम यह 
सोचते हें कि अमुक कामें हमें छाम होगा, पर हमें वहाँ 
कभी हानि भी दिख जाती है, जिसकी कोई कल्पना भी 
हमारे मनमें नही रहती | ऐसे उल्टे-पुल्टे कार्य हमारे 
द्वारा होने ळगते हैं कि अन्तमें हम उन्हें छोड़ बैठते 


हैं । इन व्रिषोंके विचारके सम्वन्थमें हमें इन तीन 


बातोंपर ध्यान देना होगा-- 


१-इन्द्रियांकी चश्चछता--हमारी इन्द्र्यो एक 
समान स्थिर नहीं रहती | हम अपनी आँखसे 
जिस बत्तुको दखते'हें या अपनी नाकसे जिस वस्तुको 


सूते हँ, यदि हम उसे ही बराबर देखते या de 


रहें, उसमें यदि कोई फेर-बदळ या नवीनता न लागें तो 
इन्द्रियोके अस्थिरताके unm कारण हमें उसे 
छोइनेको वाध्य होना पड़ेगा | यही दशा - हमारी सभी 
इन्द्रियोंकी है । इनका माब ही है कि ये कुछ न- 
कुछ नवीनता चाहती रहती हैं और अपने नये-नये 
उपमोगमे सुखका अनुभव करती हैं | यदि एक समान 
ही नित्य उपयोग होता रहा तो सुखका UE अनुभव 
भी निरन्तर घटता जायगा । अतएव इन इन्द्रियोंकी 
अस्थिरताके कारण सांसारिक विषय-भोगोंमें हमें नित्यता 
अनुभव नहीं होती | 


-अन्तःकरण-अत्र दूसरी वस्तु जो इस सम्बन्धमें 
विचारणीय है, वह है हमारी अन्तःकरणुकी स्मिति; 
अथात्‌ इस अन्तइन्द्रमें हमास यह मन कैसा रहता है | 
मन प्रसन्न रहा तो कठोर शब्द भी हमें अच्छे लगते 
हैं और मन अप्रसन्न रहा तो सुहाबने शब्द भी हमें 
कटु ठाने छगते हें | जब हम ज्वरसे आक्रान्त रहते 
हैं तो अच्छा-से-अच्छा भोजन भी हमें रुचिकर नहीं 
छाता | सारांश यह है कि वाहरी सुख-दु:ख हमारे 
मनकी स्थितिपर निमर करते हैं | यदि मन अच्छा रहा 
तो काम अच्छा हुआ ओर यदि मन खराब रहा तो काम 
बिगड़ गया । ऐसा प्रायः देखनेमें आता है| वस्तुतः , 
म्पूण अन्तःकरणकी स्थिति मनपर निभर करती है | 

३-वाह्यदशा--इस संदभमें जो तीसरी बस्तु 
विचारणीय है, वह है बाहरी परिस्थिति | जहाँ हमने 
अन्तःकरणकी स्थितिके विषयमें देखा, वहीं हमें बाहरी 
स्थितिपर भी ध्यान देना आवश्यक है । शरीर 
आर मन यदि चाहें तो भी बाहरी परिखितिके 


उपयुक्त नहीं रहनेपर कार्य सुन्दर और gus | 


नहीं हो सकता; अतएव झारी; मन ओर. 
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बाह्य परिस्थिति--तीनो मिलकर साथ दे तो आगे काम 
हो और तीनोंमें मेल न हो तो काम आगे न हो, यही 
दशा समी कायोके साथ समझनी चाहिये । . 
बाहरी जगत्‌ और पदा्थोंको अनुकूल और प्रतिकूल 
बनाना यह अन्तःकरणपर निभर करता है.। यदि 
अन्तःकरणमें अशान्ति हो तो बाहरी संसगोंसे शान्ति 
नहीं मिळ सकती और यदि अन्तःकरणमें शान्ति हो 
तो बाहरी कोलाहळ उसे विचल्ति नहीं कर सकता | 
Wie अनित्य जानकर उन्हे सहन करनेमें ही सच्चा 
सुख है| तितिक्षाका अथ है--सहन करना। 
क्षणमङ्कर सुखो ओर दु:खोंको सहन करना ही श्रेष्ठताका 
लक्षण है | सुख-दुःखांको समान समझनेवाझा सचमुचमें 
धीर पुरुष कहलाता है । वस्तुतः धीर पुरुषको ही 
विषय-भोग व्याकुळ नहीं कर सकते और यथ्राथमें वही 
मोक्ष पानेयोग्य व्यक्ति है | इस विषयमें गीताका (२ । 
१७ ) निम्नलिखित इलोक विदोपरूपसे मननीय है--- 


कल्याण 
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यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषषभ । 
समदुःखसुखं धीरं सोऽस्रतत्वाय कल्पते ॥ 
(दु:ख-सुखको समान समझनेवाले जिस धीर पुरुषको 
इन्द्रियोंके विषय व्याकुल नहीं करते, वढी मोक्षके 
लिये योग्य gv 
मोक्ष या मुक्तिका अभिप्राय है सांसारिक पदार्थको 


छोड़कर भगवान्‌से मिळना, जो हमारे लिये असम्मव | 


नहीं तो कठिन तो है. ही; क्योंकि हम इन्द्र पड़कर 
दुःखी हो जाते हैं । इसलिये हमें अपनी इन्द्रियोंको 
अन्तमुखी करके निरन्तर चेतन्य प्रभुसे तल्लीनट! आप्त 
करनेका प्रयत्न करना चाहिये | श्रीमगवानसे तल्लीनता 
प्राप्त करनेपर ये सांसारिक इन्द्र आकाशमें फेळे बादळकी 
तरह छिन्न-भिन्न हो जाते हैं | सारांश यह कि सम्पूर्ण 
जगतमें फैले असद्वाबोको छोड़कर भगवानमें तल्लीन 
होनेसे ही मुक्तिका पात्र वननेका हमें अधिकार 
मिलता है । ( प्रेषक--श्री रामकृष्णप्रसादजी, एडवोकेट ) 


तत्तविवेककी पदति 


तत्त्ववोधके लिये अथवा आत्मसाक्षात्कार या मोक्षप्राप्तिके लिये दार्शनिकोंने--विशेषकर बेदान्तमे इांकराचायं 


प्रभतिने निग्नाङ्कित प्रक्रिया प्रतिपादित की दै-- 


सबसे पहले साधकको मोक्षके साधन भूत तत्त्वविवेकके अधिकारी बननेके ल्यि साधन-चतुष्टय-सम्पन्न दोना चाहिये। 
साधन-चतुष्ट्य कौन. है ---१-नित्यानित्यवस्तुविवेक, २-ऐेहिक; पारलौकिक विषयोंके फल-भोगमें विराग, ३-शमादि 
पटसाधनकी सम्पत्ति और ४-मोक्षकी प्रवळेच्छा | ( क ) नित्यानित्य वस्तुविवेक क्या हे !-- नित्यवस्तु एकमात्र ब्रह्म t 


— 


और उसके अतिरिक्त सब कुछ ( दृश्यअपश्न ) अनित्य है--ऐसा बोध दो जाना | ( ख ) विराग क्या दै !--इस संसारमें 


क्‌ ( माला), चन्दन, वनिता इत्यादि विषय-भोगोमे तथा पारलौकिक खर्गोदि लोकोंफे सभी भोगोंमें इच्छाका राहित्य- 
( न होना ) ही विराग है ( ग) शमादि घट साधन-सम्पत्तियाँ कौन हैं १--शम) दम; उपरति, तितिक्षा, द्धा, SHE 
ये छः सम्पत्तियाँ हैं | (१) शम क्या है !--अन्तरिन्ट्रिय अर्थात्‌ शानेन्द्रियका निग्रह राम कहा जाता है । (२) दम क्या 
है १--वाह्येन्द्रिय अर्थात्‌ श्ञानेन्द्रियका निग्रह ( नियन्त्रण ) दम है । ( ३ ) उपरति किसे कहते E (--अपश्व ( मायिक 
संसार ) से उपराम ( अनासक्त ) होनेके साथ ही खधर्मके नियमपूर्वक पालन ( अनुष्ठान ) को उपरति कहते हैं | (४) 


तितिक्षा क्या दै £--शीत-उष्ण, सुख-दुःख इत्यादि दन्द्बोकी सहिष्णुता 


ही तितिक्षा है । ( ५ ) श्रद्धा क्या है १--शुरु 


और वेदान्तवाकयोमे विश्वास ही श्रद्धा है | ( ६ ) समाधान किसे कहते हैं £--चित्तकी एकाग्रताको समाधान कहते हैं। 
( समाहित चित्त ही तत्त्वविवेककी पद्धतिमें अग्रसर हो सकता हे । ) ( घ ) मुमुक्षा क्या है £-यही कि 'मैं मोक्ष प्रात करू 
- ऐसी प्रबळ इच्छा | इन चार साधनोंसे सम्पन्न साधर्क' ही तत्त्वविवेकका अधिकारी होता है | ( केवल पुस्तक qedd 

अथवा सत्सज्ञर्मे deux सद्वार्ता सुन लेनेसे तत्त्वविवेकका अधिकार नहीं प्रात होता ) | तत्त्वविवेक क्या है १-आत्मा 


: . सत्य दै, अन्य सब मिथ्या है--इसका वास्तविक ज्ञान ( बोध ) ही तत्त्वविवेक है । 


( तस्वबोघके आधारपर ) 
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पागलकी झोली 
[ साधुदशनकी महिमा ] 
( लेखक--श्रीश्रीसीतारामदास ओंकारना थजी महाराज ) 


क्षेपा मन-ही-मन राम राम कर रहा है. । राम राम 
सीताराम ! नाम लेनेमें वह तनिक भी विश्राम नहीं करता | 
अविराम नाम जपते-जपते बह कभी थेई-थेई करके नाचने 
भी छग जाता है | इसी नाचने और राम राम जपनेकें 
कारण लोग उसे क्षेपा ( विक्षिप्त या पागळ:) कहते हैं | 
पर क्षेपा किंसीकी परवाह न कर सदा राम राम रटता 
रहंता है । एक दिन हल्धरने उससे पूछा--क्षेपा 
बाबा | यह तो बताइये कि लोग साधुको देखने क्यों 
जातेहें ? क्या लोग एक दूसरेकी देखा-देखी उनके 
पास जाया करते हैं ? साधुदशनसे लाम क्या है ! 

क्षेपा--राम राम सीताराम! जय जय राम सीताराम | 
साधुक्रे दशन करने जाना कोई खेळ तमाशा थोड़े है कि 


. सभी लोग देखा-देखी चले जाय; पर हाँ, कुछ लोग 


ऐसा ही समझते हैं; किंतु यह सत्य नहीं है । झाख्रोके 
अनुसार गीताके इलोकोंका पाठ करनेसे, गोविन्दे 
स्मृतिकीतन करनेसे एवं साधुओंके दशनमात्रसे कोटि 
तीथोमें स्नानका फल प्राप्त होता है-- 


गीतायाः इछोकपाउेन गोविन्द रति को जैनात्‌ | 
साधुदरनमात्रण  तो्थेकोटिफळं॑ लमेत्‌॥ 


“जो पुरुषोत्ततके नाम-गुण पढ़ता है, उन्हें 


नमस्कार करता है, उनका ध्यान करता है, ऐसे 


महात्माओंको छूने अथवा देखनेसे भी मनुष्य quid 


छूट जाते हैं. 
ये पठन्ति नमस्यन्ति ध्यायन्ति पुरुषोत्तमम । 
तान्‌ स्पृष्ठाथवा दृष्टा नरः पापेः प्रमुच्यते ॥ 
यही कारण है कि लोग साधु-संतोंके पास जाते 
हैं । ब्रह्म ही प्राणियोंके लिये उत्तम प्रकारसे भजनीय 
विषयात है एवं जीवोंद्रारा उत्तम प्रकारसे उपास्य है । 


जो इस ब्रह्मकी इस प्रकारसे उपासना करते हैं, उनकी 
स्तुति समस्त प्राणी करते हैं | राम राम सीताराम ! जो 
एकमात्र भगवानूके ही आश्रयमें रहते हैं, उनकी 
स्तुति और प्राथना भूतमात्र करते है । 

"तद्ध तळून नाम तद्वनमित्युपासितव्यम्‌। स य 
एतदेवं वेदाभि हैन सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति ॥! 


केनोपनिषद्‌ ४ | ६ ) 
हलधर--तो इसका अथ हुआ कि जो एकान्तभावसे 


श्रीमगवान्‌को मजता है, उसे कोई अद्भुत शक्ति प्राप्त 
हो जाती है, जिससे सभी लोग अवशभावसे उसकी 
ओर आकृष्ट होते हे । | 

क्षेपा-राम राम सीताराम ! परंतु सात्तिक 
प्रवृत्तिके लोग जितने आकर्षित होते हें, उतने राजस 
और तामस प्रकृतिवाळे नहीं होते । हाँ, उनके साथ 
समालोचना करने तो वे भी ( राजसी और तामसी 
्रबृत्तिवाले ' भी ) जाते हैं । राम राम सीताराम जय 
जय राम सीताराम ! 

हलघर--अच्छा क्षेपा बाबा, भगवानका भजन 
करनेसे क्या लाभ होता है ! 

क्षेपा--राम राम ! सोचो, लोहेको आगमे तपानेसे 
क्या होता है ? राम राम सीताराम ! | 

हलधर--लोहा भी गम होकर आगके समान 
लाल हो जाता | 

क्षेपा--राम राम सीताराम ! उसी प्रकार 
“स यो ह चै तत्‌ पर ब्रह्म चेद स ब्रह्मेव - भवति | 
( मुण्डकोपनिषद्‌ ३ । २९ ) जो उस पर्नह्मको जानता हैः 
वह भी ब्रह्म ही हो जाता है । भगवानका भजन... 
करनेसे us भी अगवान-जेसा हो जाता है । | 








Do, ER 
] T3 6x : VW. 

NEED TUS 

ri ^ ZW At W S . 

T है" TK. Y , ! , 

, F Y x , न d 

: I "TN / AL oth 


* 


३४२ 








५३४० ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ ।? ( तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ) 
जो परम महान्‌ त्रह्मको जानता है वह सच्चिदानन्दघन 
परब्रह्मको प्राप्त होता है-ज्ञानत तुम्ह॒हिं तुम्हहि होइ जाई ॥' 
राम राम सीताराम जय जय राम सीताराम ! 
हलधर--त्रह्मको जाननेका क्या अथ है ? 


क्षेपा--श्रह्म हं!--शास्त्रोंद्वारा इस प्रकार जाननेका 
नाम है. “परोक्ष ज्ञान?, 'मं ब्रह्म हूँ! --इस प्रकार जाननेका 
अथ E अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान ।' राम राम सीताराम जय 
जय राम सीताराम ! 


हलघर-न्रझ ही तो भगवान्‌ हैं। क्या उन्हें 
देखा जा सकता हैं ? इस युगका मानव क्या प्रत्यक्ष 
करनेमें समथ है ? 

क्षेपा--राम राम सीताराम ! हाँ, प्रत्यक्ष देख 
सकता है । भक्त जव दशनकें लिये व्याकुळ होकर 
सव कुछ, यहाँतक कि प्राणोंका मोह भी, छोड़कर 
उन्हें पुकारता है, तब वे स्थिर नहीं रह सकते । वे 
दशन देते हैं, वर देते हैं | राम राम सीताराम | 

हलधर-उन्हीं भगवानको देखना ही ब्रह्मका 
दशन करना है ? 

क्षेपा--राम राम सीताराम जय जय राम सीताराम | 
हाँ, इसी एक अद्वितीयको ज्ञानी ब्रह्म, योगी परमात्मा, 
और भक्त भगवान्‌ कहकर पुकारते हैं | राम राम 
सीताराम । - : 

हळधर--जिन महात्माओंने भगवानको प्राप्त कर 
लिया हैं, उनसे मनुष्य जो चाहे, वह पा सकता है ? 


क्षेपा-राम रामं सीताराम | यदि मनमें पक्का 
विश्‍वास रहे तो ब्रह्मजञकें चाहनेपर सव कुछ पाया जा 


सकता है-- 


लोक मनसा संविभाति 
विशुद्धसत्त्वः कामयते यांइच कामान्‌ | 


कल्याण 


[ भाग ५४ 


du ca ———Á MÀ 2 —— 9 t€ 





d d लोक जयते तांइच कार्मा- 
स्तस्मादात्मक्ञं ह्यचेयेद भूतिकामः ॥ 
( मुण्डकोपनिषद्‌ ३ | १ । १० ) 
विशुद्ध निर्मळ-चित्त व्यक्ति जिस-जिस छोकका मनके 
द्वारा संकल्प करते हैं, अथवा जिस-जिस भोगकी 
इच्छा करते हैं, वे लोक और भोग उन्हें प्राप्त होते 
हें | अतएव ऐश्वये चाहनेवालेको आत्मज्ञानीकी पूजा 
करनी चाहिये | राम राम सीताराम जय जय राम | 
हलधर--पर साधुओंके दशनसे क्या छाम ? 


क्षेपा--राम राम सीताराम, जय जय राम सीताराम! 
चिरसमाधिजनित ग्रह्मामृतका पान करनेवाला सन्यासी 
परमहंस अवधूत ही तो होता है । 


gend ऊपर विश्वके पृष्ठमें संसारसे अतीत रूपमें 
निरतिशयं उत्तम सत्पादि छोकोंमें ब्रह्मकी जो ज्योति 
प्रथोतित हो रही है, वही पुरुषकी देहके मध्य भी स्थित 
है | जिस समय वह शारीरको स्पर करती है, उस 
समय उष्णताका अनुभव हो सकता है. | तब वहीं 
ब्रह्मज्योतिके दशन हो सकते हैं । जब कणरन्थोको बन्द 
करनेपर रथके चक्र चलनेका शुद्र, साँडके डकरानेकी 
ध्वनि तथा अग्निके चटचटाने-जसी आवाजें सुनायी पडे, 
तव समझना चाहिये कि ये ब्रहमज्योतिकें श्रबणके fue 
हैं | उसी ज्योतिको 'दष्टश्रुतः कहकर उपासना करनी 
चाहिये | जो उसकी उपासना करते हैं, वे संसारम 
ख्याति प्राप्त करते हैं, आदर-सम्मान प्राप्त करते हैं । 
राम राम सीताराम ! जय जय राम सीताराम ! जो ज्योति 
और नादकी उपासना करते हैं, वे ही oon लिये 
दशनयोग्य ओर यशखी होते हैं | ऐसे तपखिजनोंका 
दशन करना चाहिये । राम राभ सीताराम जय जय 
राम सीताराम ! 

हळधर-कोन साधु ज्योति-नादके उपासक हैं, 
यह साधारण व्यक्ति केसे जान सकेंगे ! 


संख्या ९ ] 
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क्षेपा--सभीके रूपमें एक वे ही लीला कर रहे 
हैं । राम राम सीताराम ! वे ही इसका ज्ञान करा 
देंगे | जिस साधुके प्रति खेगोंका खतः आकण 
हो तो वह देखनेसे ही जाना जा सकता है कि उसे 
साधुने ज्योति और नाद पा लिया हे. और अनन्य भावसे 
श्रीमगतान्‌की उपासना करता है । राम राम सीताराम 
जथ जय राम सीताराम । | 

'अन्तवोह्ये लक्ष्ये wur निमेषोन्मेषचजितायां 
सतां शास्भवी मुद्रा भवति | तन्सुद्रारूढक्षानि- 
निवासात भूमिः पवित्रा भवति । तद्दष्ठा सब 
लोकाः पवित्रा भवन्ति । एताइशपरमयोगिपूजा 


यस्य रूभ्यते सोऽपि सुक्तो भवति U ( अद्वयतारको- 
पनिपद्‌ ) 


अन्तलक्ष्य निमेषोन्मेषवर्जित ( पछकोंको खोळने- 
बंद करनेसे रहित ) दृष्टिका नाम शाम्भवी मुद्रा है । 
इस मुद्रामे आरूढ ज्ञानीके निवाससे भूमि पवित्र होती 
है । उसके दशन करनेसे लोग पवित्र हो जाते हैं । 
ऐसे परमयोगीकी पूजाका सोभाग्य जिसे प्राप्त हो जाय 
वह मुक्त हो जाता है । 

हलघर-इससे छोगोंका क्या उपकार होता है ? 

श्षेपा--राम राम सीताराम! जय जय राम सीताराम ! 
एक दिष्यने अपने गुरुदेवसे प्रश्न किया--भगवन्‌ | इससे 
लोगोंका क्या उपकार होता है. ! गुरुदेवने उत्तर दिया-- 
इससे तीन प्रकारसे उपकार होता है । शिष्यने पूछा--- 
वह केसे £ गुरुदेव बोले--राम राम सीताराम | 


नित्यश्च॒द्धवुद्धखत्यखभावरूपोऽहं एवं विधो बोधो 
भवति । आचायंप्रसादात्‌ श्ञानप्रचुद्धःसंसार 
विनिमुक्तो भवति । ( अद्ययतारकोपनिषद्‌ ) 


सीताराम जय जय राम ! इन ( सत्पुर्षों )के 
दशन, भजन और सम्माषणद्वारा--तीनों ^ प्रकारसे 
उपकार होता है । दशनसे पापोंका क्षय होता 
है | भजनसे उत्तरोत्तर श्रेयःवृद्धि होती है । सम्भाषण- 
से तो मोक्ष-प्राप्ति भी हो सकती है. | भें नित्य शुद्ध 


बुद्ध सत्य खभावरूप हूँ? इस आत्मतत्तका बोध हो जाता 
है | आचायके प्रसादसे ज्ञान-प्रबुद्ध होकर मनुष्य संसारसे 
विशेषरूपसे मुक्त होता है | राम राम सीताराम जय 
जय राम सीताराम | 
हळ्धर--अरे, तब .तो साधुओंके दशन करनेका 
फळ कम नहीं | अच्छा, बाबा साधुके लक्षण क्या हैं? 
क्षेपा-राम qu 
त्रोण्येच तु सतामाहुः सन्तः पद्मनुत्तमम्‌। 
न चेव द्रुझादइद्यात्तु . सत्यं चैव सदा uu 
( महाभारत; शान्तिपव ) 
साधुओंके तीन श्रेष्ठ लक्षण हैं | वे हैं--किसीके साथ 
द्रोह न करे, सबको कुछ देता रहे ओर सदा 
सत्य बोले | 


न प्रहृष्यति सस्माने नावमाने च कुप्यति। | 


न क्रुद्धः 'परुषं ब्रूयादित्यितत्‌' साधुलक्षणम॥ 


साधु पुरुष सम्मान करनेपर प्रसन नहीं होता; 
अपमान करनेसे क्रोध भी नहीं करता; वह कभी 
कर्कर निष्ठुर वचन भी नहीं बोलता । यही साधुकें 
लक्षण हैं । राम राम सीताराम | 

हलधर--सिद्ध पुरुषके क्या लक्षण हैं १ 

क्षेपा--राम राम राम जय राम ! देखो-- 


सिद्धस्य त्रीणि चिह्वानि दाता भोक्ताप्ययाचकः। 


सिद्धमन्त्रस्य तन्त्रोक्ता प्रचत्त॑न्ते हि सिद्धयः ॥ 
( भीविद्याणव ) 


भोक्ता होकर भी अयाचक होना साथ हीं तनतरोक्त | 
rane और सिद्वियोंकी प्राये तीनों सिद्धके लक्षण 
हें । राम राम जय जय राम ! 

राम राम जय जय राम ! इसी प्रकार किसीसे द्वेष 
और आकाह्ना किये बिना जो सम्पूर्ण प्रहृत भोगांका 
भोग करते हैं, वे जीवन्मुक्त होते हैं | ( महोपनिषदू ) 

जो जरा, मृत्यु, आपद्‌, राज्यभोग तथा दारिद्रय सभी 


समान हैं--ऐसा जानकर समयानुसार इन अवस्थाओके 
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आनेपर उन्हें भोगते हैं, वे जीवन्मुक्त होते हैं। 
दुःखको उपेक्षा नहीं करते, सुखकी आशा नहीं 
करते । कायसिद्धिपर आहाद अथवा असिद्धि पर खेद 
नहीं करते, वे सिद्ध हैं | ( योगवासिष्ट ) । . 
साघुओंद्वारा किये गये सम्मान अथवा दुजनोंद्वारा 
किये गये उत्पीडनको जो समभावसे सहन करते हैं, वे 
जीवन्मुक्त हैं । ( अध्यात्मोपनिषद्‌ ) 
दुगा दुगा दुर्गति दुगा नाम परं मनुः। 


यो जपेत्‌ सततं चण्डि! जीवन्मुक्तः स मानवः ॥ 
( मुण्डमालातन्त्र ) 


देवि! दुर्गा दुर्गा दुर्गा !! इस परममन्त्रका जो सतत 
जप करता है, वह जीवन्मुक्त होता हैं| जो जोरसे अथवा 
मनमें इसका सबंदा जप करता रहता है, वह जीवन्मुक्त 
होता है. । राम रांम सीताराम ! जय जय राम सीताराम ! 


राम राम सीताराम! जय जय राम सीताराम o! 


समझे हलधर ? 
. हलधर--क्षेपा बावा ! जीवन्मुक्त केसे हुआ 
जाता है ? 
क्षेपा--राम राम जय जय राम ! सुनो-- 
ततः सिद्धमचु्भूत्वा जीचन्सुक्तो भवेन्सुनिः । 
( रामरहस्योपनिषद्‌ ) 
धन्त्रसिद्व होनेपर साधक जीवन्मुक्त होता है | सर्वदा 
गुरु? नाम जप करनेसे भी साधक जीवन्मुक्त होता है ।? 
श्रीरमेति sdb यः सम्मुच्चरति wear 
जीचन्सुक्तो वेत्‌ सो हि साक्षात्‌ रामात्मकः सुधीः॥ 
( आदित्यपुराण ) 
“जो मानव सवदा श्रीराम-नामका उच्चारण करता 
है, वह साक्षात्‌ रामात्मक सुबुद्विमान्‌ जीवन्मुक्त होता है | 
राम्रेति z«Te नाम ये चदन्ति त्वहर्निशम। 
न कस्यापि भयं येषां जीवन्सुक्ताश्च ते नराः ॥ 
“जो शाम? इन दो अक्षरॉंका अहर्निंश जप करते 


, हैं ओर जिन्हें किंसीका भय नहीं रहता, वे जीवन्मुक्त 


hg bec. — 


हो जाते हैं ।? राम राम सीताराम! जय जय राम 
सीताराम ! | 
हलधर--अहो ! क्षेपा बाबा !! इसीलिये तुम 
सर्वदा राम राम करते रहते हो !!! इतने दिनों बादमें 
तुम्हें पहचान पाया हूँ | मुसे भी कोई एक उपाय बता 
दो, क्षेपा बाबा ! 
क्षेपा--राम राम सीताराम ! जय जय राम सीताराम | 
केवळ राम राम कहो । और कहीं भी साधु आये हुए 
हैं, यह सुनो तो उनके दशन करने जाओ | और कुछ 
भी नहीं करना पड़ेगा | साधु यदि एक बार कृपापूवक 
तुम्हें देख भी लेंगे तो तुम कृताथ हो जाओगे । 
यस्यानुभवपर्यन्तो चुद्धिस्तस्वे प्रवतते। 
तद्डष्टिगोचराः सव मुच्यन्ते सर्वपातकेः ॥ 
खेचरा भूचराः सर्वे ब्रह्मविद्दृष्टिगोचराः । 
सद्य एव विसुच्यन्ते कोरिजन्मार्जितेरधेः ॥ 
( वराहोपनिषदू ) 
जिसकी बुद्धि परमात्मतत्तका अनुभव कर सदा 
euer ही प्रवृत्त रहती है, उसकी दिके पथमें पड़नेवाले 
समी जीव-जन्तु समस्त पातकोसे मुक्त हो जाते हैं । 
ब्रह्मविदूके दृश्पिथमें आनेवाळे सव आकाशचारी पक्षी 
तया पुथिवीपर संचरण करनेवाले मनुष्य-पशु-कीटादि 
अपने-अपने कोटि जन्मार्जित पापाँसे तुरन्त सुक्त हो जाते 
हैं | राम राम राम राम जय जय राम राम राम ! 


हलधर--जय राम | साधु जीतनुक्त पुरुष. यदि 
एक बार कृपापूवेक देख भी ले तो मनुष्य ही क्या, पशु 
पश्चीके भी कोटि जन्मोके पाप नष्ट हो जाते हैं ! 
कितने आनन्दकी बात है । चळ दौड़कर जाऊँ और 
छोगोंको बता दूँ | “अरे सुनो भाई--कुछ भी साधन 
नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं | साधु-दशन, 
सत्सङ्ग करने अवश्य जाना | जय | सत्सङ्गकी जय | 
( सुश्री सुधा सोमानी-द्वारा Sen अनूदित ) 


संख्या ९ ] 
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ब्रह्मलीन परमश्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके अमृत वचन 


[ प्रेम ओर शरणागति ] 


प्रेमका वास्तविक वन नहीं हो सकता । प्रेम 
जीवनको भी प्रेममय बना देता है | वह मानो गूंगेका गुड़ 
है | उसका आनन्द अवर्णनीय है । रोमाञ्च, अश्रुपात, 
प्रकम्प आदि dt Ham बाह्य लक्षण हैं, भीतरकें 
रसप्रवाहको कोई कहे भी तो केसे ? वह धारा तो 
उमड़ती हुई आती है ओर हृदयको आप्लावित कर 
डाळती है. | पुस्तकोंमें प्रेमियोंकी कथाएँ पढ़ते हैं, किंतु 
सच्चे प्रेमीका दशन तो आज दुलम ही है । परमात्माका 
सच्चा प्रेमी एक ही व्यक्ति करोड़ों जीबोंको पवित्र कर 
सकता है । 

बरसते इए मेघ जिधरसे निकळते हैं, उधरकी ही 
पृथ्वीको तर कर देते हैं । इसी प्रकार प्रेमी भी प्रेमकी 
वर्षासे अपनी दिशाके चराचरको तर कर देता है । प्रेमीके 
द्रानमात्रसे ही हृदय तर होकर लहलहा उठता है | 
तुळसीदासजी महाराजने कहा है-- 
मोर मन प्रभु अस बिस्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा || 
रास सिंधु घन सजन'धीरा। चंदन तरु हरि संत समीरा || 


समुद्रसे जळ लेकर मेघ उसे बरसाते हैं और वह 
बड़ा ही उपकारी होता है । भगवान्‌ समुद्र हैं और संत 
मेघ | भगवानसे ही प्रेम लेकर संत संसारपर प्रेम 
बरसाते हैं ओर जिस प्रकार मेका जल नदियों, नालोंसे 
होकर प्रथ्वीको उबरा बनाते हुए समुद्रमें प्रवेश कर 
जाता है, टीक उसी प्रकार संत भी प्रेमकी वर्षा कर 
अन्तमें प्रभुके प्रेमको प्रभुमें ही समर्पित कर देते हैं । 

भगवान्‌ चन्दनके वृक्ष हैं ओर संत वायु । जिस 
प्रकारः वायु चन्दनकी सुगन्धिको दिग्दिगन्तमें फेला 
देती है, उसी प्रकार संत भी प्रभुकी दिव्य गन्धको 
प्रवाहित करते रहते हैं | संतको देखकर प्रभुकी स्मृति 
आती है, अतएव संत प्रभुके खरूप हैं । जेसे पपीहा 


और किसान तो केवळ मेत्रके ही आश्रित हैं, वैसे ही 
श्रद्धालु पुरुष भी केवल संतोंके ही आश्रयमें रहते हैं । 
प्रेमीको वाणी और नेत्र आदिसे प्रेमकी वर्षा होती 
रहती है । उसका माग प्रेमसे पूग होता है | वह जहाँ : 
जाता है वहाँके कण-कणमें, हवामे, धूलिमें उसके स्पश- 
के कारण प्रेम-ही ग्रेम दृष्टिगोचर होता है । उसका 
स्पश ही प्रेममय होता है, स्नेहसे ओत-प्रोत होता है । 
अत्र प्र्न यह उपस्थित होता है कि यह प्रेम कैसे 
प्राप्त हो ? इस सम्बन्धमें quee कहा .है-- 
बिनु सत्तसंग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग । 
मोह गए fug राम पद होइ न इढ़ अनुराग ॥ | 
किंतु दुःख है कि हमलोगोंका प्रेम काश्चन-कामिनी 
एवं मान-प्रतिष्ठामें हो रहा RO हम तो सच्चे प्रेमके 
लिये हृदयमें कमी कामना ही नही करते | जबतक 
प्रेमके लिये हृदय तरस नहीं जाता, व्याकुळ नहीं होता, 
तबतक प्रेमकी प्राप्ति हो भी केसे सकती है १ अमी तो c 
हमलोगोंका कामी मन नारी-प्रेममें ही आनन्दकी उपलब्धि 
कर रहा है | अभी तो हमलेगोंका लोभी चित्त काञ्चन- 
की प्राप्तिमं ही पागल है । अमी तो हमलोगोंका चशञ्चछ 
चित्त मान-बडाईके पीछे मारा-मारा फिरता है | जबतक 
हमलोगोंका यह काम ओर लोभ सब ओरेसे सिमटकर 
एकमात्र प्रभुके प्रति नहीं हो जाता, तबतक हम प्रसुके 
प्रेमको प्राप्त भी केसे कर सकते हैं १ 
प्रेमी मूक रहते हुए भी भाषण देता है, मानो उसका 
अङ्गः्त्यङ्ग बोलता है | उसके सभी अवयवबोसे मानो एक 
शुद्ध संकेत, एक निर्मल ध्यनि निकलती है । प्रेमी | 
उपदेश देने नहीं जाता, वह क्या बोले, केसे बोले ! E 
गोपियोंने प्रेमकी शिक्षा किसे और कब दी थीः 
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भरतजीने भक्तिका उपदेश कत्र और किसे दिया? 
उनके चरित्र उपदेश देते रहे और देते रहेंगे । प्रेममें 
जिस अनन्यता और आत्मसमपंणकी सराहना की गयी 
है, उसकी सजीव मतिं गोपियाँ हैं। इसी प्रकार 
रामायणमें उसके प्राणखरूप ग्रेम्म्नतिं श्रीमरतजी हैं । 


यह हमारा शरीर ही क्षेत्र है । इस खेतमें कमरूप 
जैसा वीज बोया जायगा वेसा ही फल उपजेगा | बीज तो 
परमात्माका प्रेमपूवक घ्यानसहित जप है । परंतु जलके 
बिना यह बीज उग नहीं सकता । वह जल है हरि- 
कथा और हरि-कृपा । जेसे wed गेहूँ बोनेसे गेहूँ और 
जौ बोनेसे जो उपजता है, उसी प्रकार हृदयरूप 
खेतमें राम बोनेसे राम ही उपजेंगे | हम प्रेमपूर्वक 
भगवानके ध्यान और जपका बीज बोयेंगे तो फलरूपमें 
हमें प्रेममय भगवान्‌ ही feo | प्रेममय भगवानका 
साक्षात्कार ही इस बीजका फल है | साधारण बीज 
तो धूलिमें पड़कर नष्ट भी हो जाता है, परंतु निष्काम 
रामनामका वह अमर बीज कभी नष्ट नहीं होता | जळ 
है हरि-कथा और हरि-क्रपा, जो संतोंके सङ्गसे ही प्राप्त 
होता है । उस हरि-कथा ओर हरि-कृपासे ही हरिमें 
विशुद्ध प्रेम होता है, अतएव प्रेमकी प्राप्तिका उपाय 
सत्सङ्ग ही है । | 
भगवानमें हमारा प्रेम केसा हो £ भगवान्‌ रामका 
उदाहरण लीजिये । भगवान्‌ श्रीराम छता-पतासे पूछते 
हैं--तुमने मेरी सीताको देखा है !! गोपियोंको देखिये, 
वे वन-वन 'कृष्ण!, 'कृष्ण! पुकार-पुकारकर अपने हृदय- 
घनको खोज रही हैं । प्रेममें जितनी ही अधिक dita 
उत्कण्ठा होती है, उतने ही शीघ्र प्रेममय ईश्वर मिलते हैं | 
भगवान्‌ जल्दी-से-जल्दी कंसे मिलें---यह भाव 
जाग्रत्‌ रहनेपर ही भगवान्‌ मिलते हैं | यह लाल्सा 


उत्तरोत्तर बढ़ती चले । ऐसी उत्कट इच्छा ही प्रेममयके 
____ मिळनेका कारण है आर प्रेमसे ही प्रभु मिलते हँ । 
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प्रमुका रहस्य और प्रभाव जाननेसे ही प्रेम होता है | 
थोड़ा-सा भी प्रसुका रहस्य जाननेपर हम उसके बिना 
एक क्षणभर भी नहीं रह सकते | 

पपीहा मेघो देखकर आतुर भावसे विहल हो 
उठता है | ठीक उसी प्रकार हमें प्रमुके लिये पागल हो 
जाना चाहिये । हमें एक-एक पळ उसके बिना असग्र 
हो जाना चाहिये | पर यह स्थिति होती हे प्रभुमें 
एकान्त अनुरागसे, गाढे अन्तःप्रेमसे । उसीके fe 
प्रयत्न होना चाहिये । 


जिस प्रकार मछलीका जलमें, पपीहेका मेघमें, चकोरका 
चन्द्रमामें प्रेम है, उसी प्रकार हमारा भी प्रेम प्रभुमें हो । 
एक पल भी उनके बिना चेन न मिले, शान्ति न मिले | 
ऐसा प्रेम प्रेममय संतोंकी कृपासे ही प्राप्त होता है. | 
जिस प्रकार चन्दनके दक्षकी गन्धको लेकर वायु समस्त 
वृक्षोंकी चन्दनमय बना देती है, यद्यपि उन्हें चन्दनवत्‌ 
बनानेवाली तो वह गन्ध ही है, फिर भी वायुके बिना 
उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती; उसी प्रकार संतजन 
आनन्दमयके आनन्दकी वर्षाकर बिश्वको आनन्दमय कर 
देते हैं, प्रेम और आनन्दके समुद्रको उमड़ा देते हैं । 
कड़ा जाता है कि गौराड़ महाप्रभु जिस पथसे निकलते 
थे, वहीं प्रेमका प्रवाह बहा देते थे । पर ऐसे प्रेमी 
संतोंके दशन भी प्रमुकी पूण कृपासे ही होते हैं । 
प्रमुकी कृपा तो सबपर रहती है, परंतु पात्र बिना 
वह फल्वती नहीं होती | शरणागत भक्त 
ही प्रमुकी ऐसी कृपाके पात्र हैं, अतएव हमें सत्रतो- 
भावसे भगवानके शरण होना चाहिये | सवरथा उनका 
आश्रित बनकर रहना चाहिये | सवप्रकारसे उनके 
चरणोंमें अपनेको सौंप देना चाहिये | भगवानने खयं 
कहा है. कि-- 

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। 


तत्प्रसादात्‌ परां शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ 
(गीता १८ 1 ६२ ) 
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हे भारत | सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही अनन्य 
च 

शरणको प्राप्त हो । उसकी कृपांसे ही परम शान्तिको 

आर सनातन परम घामको प्राप्त होगा ।' 


हमें मनसे, वाणीसे और कमसे शरण होना चाहिये | 
तभी सम्पूण समर्पण होता है. यानी उस परमेश्वरको मनसे 


| भी पकड़ना चाहिये, वाणीसे भी पकड़ना चाहिये ओर 


कमसे भी पकइना चाहिये | उनके किये हुए विधानोंमें 
प्रसन्न रहना, उनके नाम, रूप, गुण ओर लीळाओंका 
चिन्तन करना मनसे पकड़ना है । नामोचारण करना, 
गुणगान करना वाणीसे पकड़ना है और उनके आज्ञानुसार 
चलना कमसे अर्थात्‌ क्रियाओंसे पकड़ना है | 

उपयुक्त प्रकारसे शरण होनेपर शरणागत प्रभुकी 
कृपाका सच्चा पात्र बन जाता है और प्रभुकी कृपासे 
ही उसे विशुद्ध प्रेमकी प्राप्ति हो जाती है तथा उसको 





परमात्माका साक्षात्‌. दशन होकर परमानन्द एवं परम 
शान्तिकी प्राप्ति हो जाती है । | 

अतएव हमलोगोंको संसारके सारे पदाथॉका मोह 
छोड़कर प्रभुकी शरणमें जाना चाहिये | ऋद्धि-सिद्धि, 
मान-बड़ाई ओर प्रतिष्ठा आदिसे मी वृत्तियॉँ हटा लेनी 
चाहिये । यह अपार संसार एक अथाह सागर है । 
इसके पार जानेके दो ही साधन हैं---नावसे जाना 
अथवा तेरकर जाना | नाव प्रमुका प्रेम है और तेरना 
है सांख्ययोग यानी ज्ञान | कहनेकी आवश्यकता 
नहीं कि तैरनेकी अपेक्षा नावमें जाना अधिक सुगम, 
निश्चिन्त और सुरक्षित है । 

अतः हमलोगोंको प्रेम और प्रेममय भगवानकी 
प्रातिकें लिये मनसा, वाचा, कमणा सव प्रकारसे 
भगवानूकी अनन्यशरण# होना चाहिये-- 

fqHq शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत |! 
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कृपा-कोर कडु कीजे 

( रचयिता--स्वासी श्रीसनातनदेवजी ) 
कपा-निधि ! कृपा-कोर कछु कीजे । 
बिषय-बयार सां विरस हियो यह स्नेह-सुधासा सीजे ॥ 
देह-नेह करि छेह प्रीतिकी ; 
निजताको नहिं होय भार उर प्रियताके रस भीजे ॥ 
खारथ-परमारथ हो तच रति, 
हरिजन हों हीं स्वजन? और 
पर-हित-निरत रहे यह मन, 
काहके गुन-औगुन लखि यह 
सब कळु. है तव रूप इयाम ! तो XRDEN का कीजे। 
जो-जो जित-जित होत निरखि तव लीला दियो wes di 
कहा-कहा हों कही नाथ ! अब दियो न कहूँ पतीजै। 
अपने पे अपनो न xen कछु? होय तो अपनो कीजे ॥ 


प्रखर पिपासा dB 


सुमति न ओर पतीजे। 
जन-धनकी ममताछीजे ॥ 
तन सेवा-रससा Sui 
हियो न रीझै-खीझे ॥ 


“<<< <<< << << << << <<< C 





४ अनन्ययोगसे उपासना, अव्यभिचारिणी भक्ति एवं अनन्यशरण--ये तीनों एक ही हैं । 
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श्रीराधा-स्वरूप-तत्तका स्मरण 


( नित्यलीलालीन परमभ्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारके अम्रुत वचन ) | 


रसो यः परमानन्द एक एवं द्विधा सदा । 
श्रीराधाकृष्णरूपाभ्यां तस्ये तस्मै नमो नमः ॥ 

“जो एक ही परमानन्द-रसरूप है, वही सदा दो 
प्रकारका वनकर लीलारत है और वह श्रीराधा-कृष्णरूप 
है | उसे मेरा बार-बार नमस्कार है ।? 

परात्पर परतत्त्वखरूप समग्र भगवान्‌ सचिदानन्द 
हैं । ब्रह्म, परमात्मा इत्यादि उन्हींके विभिन्न, ( पर ) 
अभिन्न खरूप हैं । सत्‌-चित्‌-आनन्द उनके खरूपश्नत 
गुण या उनकी नित्य खरूंपा-शक्ति हैं | शक्ति और 
शक्तिमानमें नित्य अमेद है । एकके बिना दूसरेकी सत्ता 
संदेहमें पड़ जाती है | शक्ति नहीं है तो शक्तिमान्‌ 
कोई वस्तु नहीं, और शक्तिमान्‌ न हो तो शक्तिका 
निवास कहाँ हो ? शक्तिके दो खरूप नित्यसिद्ध हैँ 
अमृतं और mw | अमृत खरूपमें शक्ति शक्तिमानमें 
तिरोहित है | वहाँ परतत्त्व भगवान्‌ अपनी आनन्द- 
स्वरूपा हादिनी आदि शक्तियोंके साथ निर्विशोष-- 
निर्भेद रूपमें -वाह्म-छीलारहिंत elei स्थित हैं । इस 
अटत तत्त-अवस्थामें प्रत्यक्ष छीलाविछास नहीं है । पर 
इसीके साथ युगपत्‌ परतत्त्व भगवानूकी निज खरूपभता 
वे ही ह्लादिनी आदि शक्तियाँ ळीलारसाखादनके लिये 
मतरूपमें भी प्रकट रहती हैं । यहाँ शक्तियोंके साथ 
परतत्त्व शक्तिमान्‌ भगवान्‌ मिन्न-मिन्न रूपोंमें ढीळायमान 
रहते हैं | परखरूपके quu: एक होनेपर भी 
अनादिकाळसे दोनो-रूपोमें छीछारसका आखादन चलता 
रहता है । भगवानकी खरूपा-शक्तियामें आनन्द या 
हादिनी ही सवंप्रधान है । वह ह्वादिनी-शक्ति “माव? 
रूपा है और शक्तिमान्‌ भगवान्‌ 'रसः रूप हैं । हादिनी- 


भावकी पूर्ण परिणति 'भहाभाव? है और भगवान्‌ 'रसराजः 
- हैं | महाभावरूपा श्रीराधाके बिना रसराज श्रीकृष्णकी 


और रसराज श्रीकृण्णके बिना महाभावरूपा श्रीरावा और 
उनकी कायन्यूहरूपा गोपछुन्दरियोंकी एवं इन दोनोके 
बिना उत्तरोत्तर दिव्य परमानन्दकी नित्य आनन्दवधेक 
सत्ता सिद्व नहीं होती । 
विना राधां कृष्णो न खलु सुखदः सा न खुखदा 
चिना ऊष्णं द्वाभ्यामपि बत विनान्या न सरसाः d 
विना रात्रि नेन्दुस्तमपि न चिना सा च रुचिभाग्‌ 
चिनाताभ्यां जम्भां दति कुसुदिम्योऽपि नितराम्‌ ॥ 
'श्रीराधाके बिना श्रीकृष्ण सुखद नहीं हैं और 
श्रीकृष्णके बिना राधा सुखदा नहीं है । और, इन दोनोंके 
विना अन्य सखियाँ भी रसमयी नहीं हैं---जेसे रात्रिके 
बिना सुधांशु शोभायुक्त नहीं, और सुधांशुके बिना 
रजनी शोभामयी नहीं है; और, इन दोनोंके बिना 
कुमुदिनी प्रमुदित नहीं होती ।॥ 


श्रीगोपाङ्गनाएँ भगबदानन्दखरूपा श्रीराधाका ही 
खरूप-विस्तार हैं | ये .सभी गोपाङ्गनाएँ लौकिक 
कामरागसे सर्वथा रहित श्रीकृष्णप्रेमरसमयी हैं । इसीसे 
खयं ब्रह्माजीने भी इन श्रीगोपरमणियांकी चरणरज़का 
स्पर्श प्राप्त करनेके लिये ब्रजमें किसी भी जड-चेतन 
योनिमें प्रकट होनेकी कामना की थी-- 


qq भूरिभाग्यमिह जन्म किमप्यरच्यां 
यद्‌ गोकुलेषपि कतमाङघधिरजोऽभिषेकम्‌। 
यज्जीवितं तु निखिलं भगवान्‌ सुकुन्द्स- 
त्वद्यापि यत्पद्रज sg rera ॥ 
( भ्रीमद्धागवत १० । १४ | २४) 
श्रीउद्दवजीने इनकी चरणरज पानेके लिये गुल्म- 
लता-ओषधि बनकर ब्रजमें प्रकट होना चाहा था | 
अतः सब खमुख-वासना-लेश-गन्ध-विहीन कृष्ण-सुख- 
विग्रहा श्रीगोपाङ्गनाओंकी महिमा . अनन्त, अनिर्वचनीय 


संख्या ९ ] 








और अचिन्त्य है | इनमें सबकी He आधाररूपा, 
आत्मरूपा, .गोपीग्रेमकी मूळ उत्सरूपा हैँ-महाभावमयी 
श्रीराधिकाजी |? 

श्रीराधा नित्य निर्मुणरूपा प्राकृत गुणोंसे रहित, 
प्रियतम श्रीकृष्णसुखकी आधाररूपा हैं ओर श्रीकृष्ण भी 
निगुण-ग्राङृत गुणोंसे gra ( पर राधा-प्रेमसमुद्रमें नित्य 
निमजित ) हैं | श्रीराधा-कृष्णका नित्य लीलाविद्दार 
परम प्रेममय, सकल सरस सम्पूण परमानन्दखरूप है | 
परम भागवत परमहंसोंका तो बही जीवन है । राधाप्राण- 
वल्लभ श्रीकृष्ण अपने अतुळ असमोध्य दिव्य सौन्द य 
माधुय, सौशील्य, सौगन्ध्य प्रभृति खरूपगुगोंसे सुशोभित 
हैं उनके सौन्दय-लेशसे अनन्त अनङ्गोंकें सौन्दयका 
विकास और विस्तार होता है | उनका मधुर माधुय-लेश 
ही विश्व-त्रह्माण्डमें अनादिकाळसे अनन्तकालतक नानाविध 


मधुर रूपों तथा भाबोंमें विकीण है । उनके सोशील्यकी . 


छाया-कल्पनासे जगतमें सुशीळताका आदश स्थिर है 
और उनके सुगन्ध-लेश-स्परासे ही gend परम 
आनन्दवर्धक विविध विचित्र सौरभका प्रसार होता है । 
ये श्रीकृष्ण ही बिभिन्न अवतारोंके अवतारी हैं | इसी प्रकार 
समस्त सौन्दर्य, माधुय, सौशील्य और सौगन्ध्यकी:जो 
अनन्त आकररूपा हैं, वे ही खरूपाशक्ति श्रीराधा E । 
ये प्रियतम श्रीकृष्णकी परम प्रेयसी और वरद वल्लभा 
हें | विश्वन्नहाण्डमें विभिन्न रूपोमे प्रकाशित तथा पूजित 
दुर्गा, काली इत्यादि शक्तियाँ इन्हींकी अंरा-खरूपा हैं | 
शुक्ति ओर शक्तिमान्‌ 


श्रीराधाजी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी नित्य अभिन्न खरूपा- 
शक्ति हैं । यह कहा जा चुका है. कि शक्तिमानमें शक्ति 
दो ख्पॉमें रहती है--“अग्नत रूपमे और 'म्ततःरूपमें । 
शक्तिमानमें जो शक्तिकी नित्य सत्ता है, वह अमत है और 
जो खरूपसे सवथा सवदा सब प्रकारसे अभिन्न होते इए 
उस दिव्य शक्तिसत्ताकी अधिष्ठात्रीूपमें भिन्न रूपसे 


श्रीरावा-खरूपे-तत््का स्मरण 








३४९ 
प्रकट विविध विचित्र खरूपभूता छीछामयी-लीछाकारिणी 
है, वह ` मूतं है । भगवानके अचित्त्यानन्त खरूपों- 
में जेसे. 'आनन्द' स्वरूप प्रधान .है, वेसे ही उनकी 


अचिन्त्यानन्त शक्तियोंमें आनन्दरूपा 'ह्वादिनी? शक्ति 


प्रधान है । खयं रसरूप रसराज भगवान्‌ जिस दिव्य 
आनन्दमयी शक्तिके द्वारा खरूपानन्दका रसाखादन 
करते हैं और प्रेमी मक्तोंको खरूपानन्द-रसका आखादन 
कराते हैं, उसी शक्तिका नाम 'हादिनी? है । वही 
खरूपतः नित्य अभिन्न ओर लीलामयी अधिष्ठात्री 
मर्तिके रूपमें नित्य भिन्न है, वे वही ही श्रीराधा हैं । 
श्रीराधिकाजी खयं यशोदाजीसे कहती हैं--- 
(राशब्द्श्व॒ महाविष्णुविश्वानि यस्य लोमसु । 
चिश्वप्राणिषु विइवेषु धा धात्रीमाठवाचकः ॥ 


धात्री माताहमेतेषां मूलप्ररृतिरीश्वरी । 


तेन राधा समाख्याता हरिणा च पुरा बुधः ॥ 
( aWqo कृष्णजन्म १११ | ५७-५८ ) 


“शश्शब्दकां अथ है--जिनके एक-एक लोमकूपमें 


' सम्पूण विश्व भरे हैं, वे महाविष्णु तथा ( उनके अन्दर 


निवास करनेवाले ) विश्वके प्राणी और सम्पूण बिश्व और 
धवा'शब्द धात्री तथा. माताका वाचक हैं | अतएव में 
ही महाविष्णु, विश्वके सम्पूण प्राणी तथा समस्त विश्वकी 
धात्री माता ईश्वरी sesek gU 

त्वं च लक्ष्मी शिवा धात्री सावित्री च पृथक पूथक। 


गोलोके च खयं राधा रासे रासेइवरी सदा ॥ 
( ब्रह्मवेवतपुराण ) 


(तुम अलग-अलग लक्ष्मी, दुर्गा, धात्री और सावित्री 
हो; गोळोकमें खयं राधा. हो और रासमें सदा रासेश्वरी हो? 


राधा देवी जगत्कत्री जगत्पालनतत्परा। 
जगल्लयविधात्री च सर्वशी सर्वसूतिका ॥ 
( बृहन्नारदीयपुराण ) 

'श्रीराधादेवी जगतकी रचना करनेवाली, उसके 


पाळनमें तत्पर रहनेवाळी और ( प्रल्यके समय ) संहार 
करनेवाली हैं तथा सम्पूर्ण जगती प्रसविनी जननी है ॥! 


३५० 


A 





कृष्णेन आराध्यत इति राधा, 
छृष्ण समाराधयति सदेति राधिका । 
( राधोपनिषद्‌ ) 


“श्रीकृष्ण इनकी आराधना करते हैं, इसलिये ये राधा 
हैं और ये सदा श्रीकृष्णकी समाराधना करती हैं, 
इसलिये 'राधिकाः कहलाती हैं | 

आत्मारामस्य कृष्णस्य धुवमात्मास्ति राधिका। 
( स्कन्दपुराणीय भागवतमाहात्म्य २ | ११ ) 
श्रीराधिका आत्माराम भगवान्‌ श्रीकृष्णकी निश्चय 


ही आत्मा हैं । 


—*90)63—— | 
मलसे मिलन | 


( लेखक--आचाय॑ श्रीमुंशीरामजी, शर्मा “सोम? पी-एच्‌० डी०, डी० ल्टि० `) 


ओम्‌ अभित्यक्तिका me है । अमिव्यक्तिकी नाना 
शाखा-प्रशाखाएं, पत्र, ud, फूल-फळल---सव इसीसे 
फूटकर फेले हैं | इसकी त्रिवलीय तीन मात्राओसे एक 
ओर वेदत्रयी, दूसरी ओर त्रिलोकी तो तीसरी ओर 
पिण्डत्रिसूत्री भी विकसित हुई है । शब्द-शाख्नियोंमे 
मान्यता प्राप्त अभिधा, लक्षणा ओर व्यज्ञनाकी उत्पत्ति 
भी इसीसे हुई है | अ से उ कुळ दूर है, पर वह इसमें 
अनुस्यूत भी है; इसे सभी शब्द-शात्री जानते हैं । 
भू से सुवः अथवा पृथ्वीसे अन्तरिक्ष दूर है, पर भूकी 
सत्ता वहाँ भी विद्यमान है | खः ओर मकारकी स्थिति 
भी इसी कोटिकी है । वे दूरसे दूर हैं, पर सत्तासे 
विरहित नहीं | इसी प्रकार अभिधासे लक्षणा कुछ दूर 
हैं | व्यञ्जना तो और भी दूर है, पर अभिधासे सभी 


कल्याण 





। 
| 
[ भाग ५४ | 


_ i 


अन्तमें हम ऐसी दिव्यशक्तिखरूपा, द्रीकृष्ण-' 
अभिन्नरूपा-भगवती श्रीराधासे प्राथना करें-- | 


सदा राधिकानाम जिह्वाग्रतः स्यात्‌ 
सदा राधिकारूपमक्ष्यत्र आस्ताम्‌। | 
राधिकाकीतिरन्तःखभावे 
गुणा राधिकायाः श्रिया एतदीहे ॥ 
जिह्वाके मम अग्रभागपर रहे विराजित राधा-नाम । 
मेरी आँखोंके सम्मुख नित रहे राधिका-रूप ललास ॥ 
कार्नोमें नित रहे गूंजती, रावाकीर्ति-कथा-अभिराम | 
बना रहे श्रीश्रीराधाका रुण-गण-चिन्तन मन अविराम ॥ 


शरुतो 


SN 


dom A कळ 


| 


| 

युक्त हँ । आचाय. महिमभइने अपने “व्यक्तिविवेकः में | 
इसी हेतु अभिधाको प्रमुखता दी है । 

“अभिव्यक्तेरिति आइमरथ्यः'--एऐसा ब्रह्मसूत्र 


है | यह अभिव्यक्ति एक ओर लोकोंमें है तो दूसरी ak 
वेदोमें | काव्य-शास्त्री इन्हें हृदय तथा GERD काव्य भी 

कह सकते हैं | वेद खयं इसे 'देवस्य पझ्य काव्यम्‌' 

कहता है | भूत या ग्राणीमें दोनोंके अंश हें भूतोंमे | 
लोक हँ---सिर द्यावा है, ग्रीत्रासे नाभितक अन्तरिक्ष है| 
ओर कटिसे पेरतक पार्थिव-अंश है. तो उनमें चेतना 
उस महाचितिका ही अंश-मात्र है | वेदान्तके प्रारम्भिक 
सत्रोमें ही वादरायण व्यासने “जन्मादस्य यतः” तथा 
'शास्त्रयोनित्वात! कहकर इन दो क्षेत्रोंकी' ओर 

स्पर संकेत कर दिया हैः Tu Sr" सूत्र, वह 


१--( भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये ) देश-विद्येषमें ब्रह्मका प्राक्रट्य होता है, इसलिये कोई विरोध नहीं है, ऐसा 


आइमरश्य आचायय मानते हैं | ( ब्र० सू० १ | २ । २९ ) 


२-इस जगतूके जन्म आदि ( उसत्ति स्थिति और प्रल्य ) जिससे होते हैं, बढ ब्रहम है। (dedo १1 १ । २) 
_ इ-झात््र( वेद-)मे उस ब्रह्मको जगतूका कारण बताया गया है, इसलिये उसको जगत्‌क़ा कारण मानना 


उचित & । (ब्रसू १।१।३) 


४-तथा वह ब्रह्म समस्त जगतूमें पूणरूपसे अनुगत (व्याप्त होनेके कारण ( उपादान ) भी दै 


(ब्रह्मसून्न१।१। ४) 
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एक सत्ता सबमें समन्वित. है, मूलही शाखाओंमे 
विकसित हुआ है, सबमें समाया हुआ दै--इसी तथ्यको 
अभिव्यक्ति दे रहा है । 

ओ३मका असमस्तरूप बणमालामें है । इसी प्रकार 
सत्‌-चितमें भी है और आनन्दमें भी सत्ताकें सभी 
रूप सत-सम्पन्त हैं । छान्दोग्यके ऋषि भी सतसे ही 
सत्रका उद्धव मानते हैं । असतूसे सत्‌ नहीं, तो उसके 
विकसित रूप भी असतसे नहीं, सतसे ही उद्भूत हैं । 
परमात्मा सत्‌ है, असत्‌ नहीं । बोद्धोंकी माध्यमिक 
शाखा जिसे शून्यवाद कहती है, वह वस्तुतः शुन्य 
अथवा सत्ताविरहित नहीं, मात्र अनिवेचनीथ है | माण्डूक्य 
ऋषि ओंकारकी चतुर्थं मात्राको भी 'अब्यपदेश्यः ही 
कहते हैं; क्योंकि वहाँ प्रपञ्चका एकान्त उपशम है वह 
अही अ है--उ और म जो उसमेंसे निकलकर बाहर 
आते हैं, अत्र उसीमें लीन हो गये हैं। अ का अथ जो 
“नहीं? या 'निषेध? किया जाता है, उसका अथे इतना 
ही है कि वह मूल है; उसे कोई प्रपञ्च न कह दे । 


अ का अथ आविर्भाव भी है । भीतरसे वही, 
सर्वप्रथम बाहर आता है । प्रकृतिसे महत्तत्त निकला | 
इसे सबसे बड़ा विकार मी कहा जा सकता है | महत्‌का 
अर्थ ही है महान्‌, बड़ा | ज्येष्ठ ब्रह्म भी यही है । 
प्राणिश्रे्ठ मानवमें बुद्धि इसीका एक अंश है । 
वाईविलने इसीको 'ज्ञानका वृक्ष" कहा है । वृक्ष 
खये बड़ा है; क्योकि उसके mei अनेक बीज हें, 
जो अनेक wem उत्पन्न करते हैं; परन्तु पहला वृक्ष 


ही ज्येष्ठ है, सबका अग्रज है. । इसी प्रकार महत्तत्त्व 


सबका अग्रज है । पैदा वह भी हुआ है, पर सबसे 


५-अपनेमें विलीन होना बताया गया है, इसलिये सत्‌ शब्द भी जड़ प्रकतिका वाचक नहीं हो सकता | 


( वे० द० १। १। ९) 





पहले पेदा होनेके कारण वह. सबसे ज्येष्ठ है । ज्येष्ठ 
शब्द आयुका भी द्योतक है । आयुमें जो सबसे बड़ा 
है, वही ज्येठ है । गुणोंमें उत्तर और उत्तम कहे जाते 
हैं | तेजमें, शौयमें यह उत्तर है, उत्तम है--ऐसा 
कथन होगा | वहाँ ज्येष्ठ शब्दका व्यवहार नहीं होगा । 

वणोमिं ब्राह्मण ज्येष्ठ हैं; क्योंकि वही सबका अग्रज 
है; परंतु उसमें चैतन्य भी सबसे अधिक होता है, 
इसलिये वह उत्तम भी है | शरीरमें सिरको उत्तमांग, 


उसमें निहित बुद्धिके कारण ही कहा जाता है । वसे . 


सिर गभसे निकलता भी सबसे पहले है । समाजका 
सिर अर्थात्‌ बुद्धि-प्रधान अंश ब्राह्मण भी सूष्टिमे 
सवप्रथम आविभूत हुआ । उसे उपनिषदू क्षत्रयोनि 
कहती है--क्षत्र ही क्यों, आगे विकसित सामाजिक 
अंग-वेरयों और झूदरोंकी भी योनि वही है । ब्राग ही 
सब वर्गोमें व्याप्त है, बसे ही जेसे पिता अपनी संतानमें 
व्याप्त रहता है । ब्राह्मण खयं ब्रह्मका है---'त्रह्मण; 
अयम्‌ इति ब्राह्मणः ।' जो ब्रह्मका है, वह आगे आने- 
वाले सभीका है अतः अमिव्यक्तिका अभी वही है । 


`. -अ प्रथम विकार है । महत्तत्त्व प्रथम विकार है | 
ब्राह्मण प्रथम विकार है । यही नहीं म्‌ ओर ऋक्‌ भी 
प्रथम विकार हैं । इस प्रथम विकारका बड़ी दूरतक 
विकास हुआ । यह विकास अपने प्रतिविकास या 
प्रतिप्रसवमें प्रथम विकारपर ही आकर रुकेगा और यह 
प्रथम विकार अपने स्तोतमें विलीन होगा । ब्रह्मसूत्र इसी 
स्थितिको 'खाप्ययात!?* सूत्र-द्वारा प्रकट करता है । 
“अत्ता चराचरअहणात' सुत्रमें भी यही भाव है | 


` ६-चर और अचर सबको ग्रहण करनेके कारण यहाँ भोजन करनेवाला अर्थात्‌ प्रल्यकालमें सबको अपनेमें विलीन 


करनेवाला परब्रह्म परमेश्वर ही है । ( वे० द १।२।९ ) 
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"अचुस्मृतेयोद्रिः --वादरि मुनि इसीका अनुसरण 
करनेका आदेश देते हैं। हम सवको अपने मलका 
ही स्मरण करना है | यह gs ओंकार है । यही 
प्रणव &— Hzseqd नवीन--'नवो नबो भवसि 
जायमानः।? (वाजस० सं० ) “स पूवा नूतनमाविचासत्‌।' 
नवीन-से-नत्रीन किसल्यमे, आधुनिक-से-आधुनिक 
जन्तुमें, चतमान-से-वतेमान क्षणमें वही विद्यमान है; उस 


म॒ळका यह विकास है. और वही एक अनेक हो रहा है-- | 


“एक चा इद्‌ वित्रभूच सर्वम्‌ t 

सभी अपने पूवजोंका ध्यान करते हैं --'नहि 
तृप्यामि २ण्वानः पूर्वेषां चरितं महत्‌ ।' - पूरवजोंके 
चरित्र-श्रवणसे तृप्ति नहीं प्राप्त होती है, पर जो 
प्रवजोंका पूर्वज है, मूळ है उस मूलकी ओर हम क्यों 
नहीं चलते, उसका स्मरण क्यों नहीं करते ? मानव- 
योनिमें सभी योनियोंके संस्कार हैं, पर उस मूळ योनिके 
संस्कारोंका विकास इसी मानव-देहमें होता है, अन्यमें 
नहीं | इसमें जो घिषणा है. बुद्धि है, वही इसे मूलका 
ज्ञान कराती है | वेदने इसीळिये कहा है--'स धीनां 
योगमिन्वति”-प्रभु बुद्वि-योगसे मिळते E | योग-द्शन 


कल्याण 
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इसीको विवेकख्याति ( यथाथ ज्ञान )का नाम देता है | | 
धम-मेध-समांधि, जिसमें समस्त क्लेशोंकी समाप्ति है, | 
अजल ज्ञान-वर्षा है, यह इसी विवेक ख्यातिवाले योगीको | 
प्रात होती है । समस्त परिणामोंका क्रम यहीं आकर | 
समास होता है | वही साधक कृताथ है, सकल है और | 
सिद्ध है, जिसे इस वित्रेकल्यातिकी उपलब्धि हो गयी | | 

इसी विवेकख्यातिमें पहुँचे हुए ब्राह्मण श्रेष्ठ कुलकी | 
श्रेष्ठ संतति हैं | वे न्रह्मसानिध्यमें हैं---इसे अनुभव | 
करते ही रोमरोम पुलकित हो उठता है । संतान अपने .| 
पूचजोंके भी पितासे मिलकर अभीर-प्राप्तिसे अध्यायित 
हो गयी । यह खामाविक भी है, पर जो अपने nd 
समीप है, उसका “सयुजा! और सखा है, वह इस 
अहंकारसे भी दूर है | वह “त्वं अस्माकं तव स्मसि' | 
से ऊपर “यद्ग्ने स्यामहं त्वं त्वं वा द्या स्या अहम! 
कह सकता है | वामदेवके "अहं मचुरभचम' आदि | 
शब्दामें वसा ही कथन है, जैसा सख्य या सायुज्यकी | 
दामे, कोई सिद्ध कहा करता है | निष्कर्ष यह कि हमें | 
अपने मूळरूपसे मिलनेकी साधना करनी चाहिये | 





un em - 
आमका अन्वेषण 


अशेष पूर्वजोंके मूल घ्रह्मका नामधेय ओम्‌ (3^) है | सच तो यह है कि उसके “नाम” ( और “रूप ) 


तो केवळ वाचारम्भणं चिकारो नामचेयम्‌ है, अर्थात्‌ विकार ( विइव-विकास )का नामधेय वाणीका विलास मात्र है, 
सत्य तत्त्व नही; सत्य तो केवळ ब्रह्म ही है--ज्ञेसे कनक-कुण्डल कनकसे भिन्न नहीं है, कनक ही है; चैसे 


| 
| 
उपलब्ध ही नहीं होते--न रूपमस्मेह तयोपुम्यते; क्योकि उससे भिन्न चे नाम? ओर wr भी नहीं हैं । नाम | 


ही ब्रह्मके नाम भी घ्रह्मसे भिन्न नहीं हें--ब्रह्म ही हैं 
Aus अध्यायका २३ चाँ इलोक---*<* तत्सदिति निदेशो 
ओर 'सत्‌*--।“यह तीन प्रकारका ब्रह्मका नाम कहा गया है? और जिसके अन्तिम दो चरणोंमे यह भी कह 
दिया है कि 'उसीसे सष्टिके आदिकालम ( सबसे पहले ) ब्राह्मण, वेद और यक्षादे विहित हुए--रचे m 

स्‌ स्मरण करने ओर प्रास. करनेकी प्रक्रियामे -यन्ञ, दान और तपकी क्रियाओंके 
प्रारम्भर्म ॐका उच्चारण विहित है---तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपःङ्गियाः) 
व्याकरणसिद्धान्तसिद्ध है । अतः “3० का अन्वेषण अपने मूळ पुरुषका अन्वेषण है । 


RFE Sgn 


वस्तुतः उसी मूल पुरुषको 


नहीं है; ऐसा वादरि नामक आचार्य मानते हैं (Ho द्‌० १ । २। ३० ) ies : 


जद्मणश्निविघः स्मृतः ।' है, जिसका अर्थ है कि d^ प्तत' 


| इसी अभेद्‌-स्वारस्यको स्पष्ट करनेवाला गीताके 


आदि । नाम ओर नामीका अभेद | 
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तरेगा तो वही जाके हिरदेमें हरि हे 


( लेखक--श्रीक्ृषष्णदत्तजी भट्ट ) 


बचपनमें सुनता था, कभी-कभी पूज्य पितृदेवको 
गुनगुनाते--- 
तरेगा तो वही जाके हिरदेमे हरि है । 
गंगाके नहाये तें जो पापी नर तरि जाहिं। 
मीन क्यों न तरे जा को गंगा ही में घर है ॥ तरेगा० ॥ 
चन्दनके लगाये तं जो पापी नर तरि जाहिं। 
सपं क्‍यों न तरे जाको मलियारिरि घर हे ॥ तरेगा० di 
माळा के फिराये तं जो पापी नर तरि जाहिं। 
चरखा क्यों न तरे जो घूमे घर घर है॥ तरेगा० ॥ 
रखके अजाये तें जो पापी नर तरि जाहिं। 
रादा कयां न तरे जाको शंख जेसो गर हे ॥ तरेगा० ॥ 
पिताजी सन्‌ 308 ही भगवानूके प्यारे हो 
गये | पचास साळ हो गये उन्हें खगे गये, पर उनका 
यह पद आज भी कभी-कभी मुझे उद्वेलित कर देता 


है | सच ही तो कहते थे वे कि तरनेक्रा, मुक्त होनेका. 


साधन हैँ--हृदयमें प्रभुको बेठाना | 
x X X 

गङ्गा-मेयाका स्नान, चन्दनका लेपन, माळा फिराना 
या झाङ्क बजाना--है सबका अपना-अपना महत्त्व | 
पर ये सब हैं ऊपरी साधन; बाहरी साधन | यदि ये 
मानवको भीतरी साधनाकी दिशामें बढ़ा सकें तभी 
इनकी साथकता है । 

रिया साहब कहते हैं-. 

देह अचार किया का होई, भीतर है मन मैला ॥ 

बात ठीक है; यदि मन मेला है तो देहके आचार- 
से क्या ? 
“जपमालळा छापा तिलक सरै न एको काम ॥ 

मळ प्रश्‍न है चित्तको शुद्ध करनेका, मेले मनको 
धोनेका | तुळसी बाबा. कहते हैं 


१. गुरुग्रन्थ साहिब, धनासरी महला 2; २, पृष्ठ ६८६ 


छूटहि मळ कि मलहि के धोए ? | 
दरिया साहब भी यही प्रन करते हैं-- 

मल सेती जो'मळको धोवे, सो मळ केसे छूटे ? 
मल से मलको .घोना क्या ? 


हम त्रिपुण्डू गा रहे हैं, माछा जप रहे हैं, गङ्गा- 
स्नान कर रहे हैं, ug बजा रहे हैं--पर मनमें 
वासना भरी है कि लोग हमें 'भक्त' कहें, “भक्तराज? कहें 
और ऐसा ही समझकर हमारा आदर-सत्कार करें । 


पूजा-प्राथना हम करते हैं, पर उसमें सची भावना 
नहीं है, सची लगन नहीं है, तो ue है मढसे 
मळको धोना । 
X X X 
गुरु नानकसे पूछा गया---हमारा मन तो बड़ा 
पाजी. है; agp मेळा है | उसे केसे धोया जाय ! 
केसे शुद्ध किया जाय !---मन मैळे सूचा किउ होई ! 
बोले---साचि मिळे पावे पति सोई ॥' 
मन धुलेगा--सत्यकी साधनासे | 
सत्यकी प्राप्तिसे मिलेगा सत्यनारायण | सत्य ही तो 
है सत्यनारायण । मन, वचन, कमसे स॒त्यकी साधना 
करनेसे ही मेळा मन शुद्ध हो सकेगा | 
बाहरि देव quent xf जो भतु धोवे कोइ। 
जूठि कहें जीव meu मोख querer होइ ॥' 
शाल्ग्रामकी मति धोनेसे नहीं, मनको धोनेसे काम 
बनेगा । मनको धोया कि मोक्षका, मुक्तिका, निर्वाणका 
माग खुला | 
तो बाबा ! क्या उपाय है. मनको धोनेका ? उपाय 
हैं उसका-- 


ऊक ०७% amwuemm. m o 


२. गुरुग्रन्थ, राग. गूजरी, महला १, पदे धरू १, पृष्ठ ४८९ 


३. गुरुग्रन्थ, गूजरी, महला १, पृष्ठ ५०५ 
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प्रेमपूवकका अथ है---हृदयसे, अन्तस्तळसे, ऊपर- 





~ 


राम चरन अनुराग नीर बिजु 


जब लगि उर न बसत रघुनाथा । धरे चाप सायक कटि भाथा ॥ 


fee Rame Ses mans sap t ss o "en ह m २493झ32झ 3-3 


हरिजलु निरमछ मनु असनानी । 

भजन च ना ! E ऊपरसे नहीं; किसीको दिखानेको नहीं | भक्त या 

पुनरपि जनु नहीं जन सगति । नहीं 

Sid as सिकाई ॥ | भगतिनि कहलानेको नहीं | | 

भगवन्नामरूपी निर्मळ sed धोइये मनको, फिर जबतक मन नहीं घुळता तमीतक हृदयमें विकार [: 
तो ज्योतिमें ज्योति मिलनेमें देर नहीं । रहते हैं । मन खच्छ हुआ कि विकारोंका पत्ता कटा-- | 

तुळसी वावा भी यही उपाय बताते हैं--- तब लगि हृदय बसत खल नाना। लोभ मोह मच्छर मद माना॥ | 

| 


मल अति नाझ न पाचे I 

दरिया साहब भी यही कहते É— 
प्रेमका साबुन नामका पानी । | 
दोय मिल तांता टूटे ॥ 


मतलब १ 
` मनको धोना है, चित्तको धोना है तो उसे निमळ 
हरिजलमें स्नान कराइये | रामचरण-अनुराग-नीरमें 
उसे नहलाइये । प्रेमके साबुनसे, नामके पानीसे उसे 


घोइये | अर्थात्‌---प्रेमपूवक प्रभुका नाम जपिये | 
—_——< SIE 


X X X 
तो तरनेका, मुक्त होनेका उपाय है--प्रभुको क्‍ 
हृदयमें लाकर बेठाना; वे आये कि सारे विकार गये । 
और प्रभु केसे आयेंगे £ 


वे आयेंगे--रात-दिन प्रेमसे पुकारनेसे | रात-दिन |. 


हम उन्हें बुळाते रहें, तो--- 
कबहुँ तो दीन दयालके भनक Wut कान । 


मानव-जीवनमें भक्ति ओर ज्ञान 


( लेखक--डॉ० श्रीकृपाशंकरजी मिश्र ) 


मानव-जीवनके वास्तविक श्रेय या सच्चे सुखके 
लिये भक्तिका अत्यधिक योगदान मान्य है | पूज्य 
श्रीगोखामीजीका कथन है---'भगति तात अनुपम सुख 
' मूछाः--भक्तिसे अद्भुत सुखराशि प्राप्त होती है | परंतु 
इस सुखकी कल्पना शरीर-सुख, मन-सुख तथा आत्म- 
सुखकी भिन्न-मित्न व्याख्याओंमें अन्तर्निहित है । 

इन्द्रियजन्य सुख आत्माको पूण प्रभावित करनेकी 
क्षमता नहीं रखते और आत्मसुख तथा दुःखका स्पष्ट 
प्रभाव इन्द्रियोंको भी पूण प्रभावित नहीं करता, परंतु 
मनके आधारसे उत्पन्न सुख इन्द्रियोंकें सुख-दुःखसे 
अधिक प्रभावित न होकर भी सुख और आनन्दके 
बीचकी अप्रकट रेखाका स्पर्शकर आप्मानन्दमें प्रवेशका 
एक माग-सा वना लेता है । कुछ लोग इस आनन्दको 
ब्रह्मानन्दका ही अंश कहते हैं यह आनन्द न्यूताधिक- 
रूपमे विषय-सुखमें भी प्रतीत होता है | 


* 


अध्यात्मजगतमें यही विषयप्रतीतिका सुख भक्त | 


| 
बस, उसी क्षण हमारा उद्धार हो जायगा | e 

। 

| 

| 


रूपान्तरित होकर सात्त्विक बुद्विकी संज्ञासे अलंकृत एवं | 


थ्युक्ताहार-विहारःकी विधिसे पुष्ट होता हुआ परमात्मा | 


रामके दिव्यखरूपकी ओर उन्मुख कर देता है। कामादि | 
शेवाल-जालसे विमुक्त भक्ति-निझरणीकी सुकोमल 
तरङ्गराशिमें सेवक-सेन्यभाव-गृहीत मानव जब विषयाग्निसे 
संतप्त होकर उपासनाकी अवतरणिकासे रानं:-दान 


उतरता है, तव उसके इन्द्रियजन्य दुःखोंकी भीषण 


लपटे प्रेमी जलराशिमें इबकर मन:झान्तिसे आत्मशात्ति : 
तथा आत्मानन्दकी ओर आकर्षित होती हैं । जहाँ 


इन्द्रियोंसे वह विषयवीधियोंमें रमण करता हुआ ममताकें || 


कठिन जाळमें फसा था और इससे छूटनेकी सम्भावना: 
भी अदृश्य-सी प्रतीत होती थीं, वहीं ज्ञान-कृपाणकी 
तीक्ष्ण धारसे सम्पूण मोह-बन्धका विखण्डन कर 
भक्तिकी शान्ति-सुरसरिमें sehr ठगाताः है । प्रमा 





र 


संख्या ९ ] 


मानव-नींवनमें भक्ति और ज्ञान 
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भक्तिकी योवन-उन्मादित तरङ्गोमें तेरता हुआ साधक 
अपने खामीकें लीलछा-बिंहार तथा स्वरूपानन्दसुधामें 


इब जाता Eq जो पूवप्रारध-नियोजित इन्द्रियजन्य 


| विश्‍्य-दण्ड ताइनासे त्रस्त कर रहे थे, 3 सब प्रभु रामके 


खरूपानन्दमें विसजित हो जाते हैं | भक्त अंशभावको 
परमात्मा रामके पूण सिन्धुमें समर्पित कर जड़-चेतनाभासी 
अहङ्कारको निमजित कर खयं आनन्द-सिन्धुमे समा 
जाता है | यहीं उसके सत्र कष्ट समाप्त हो जते हैं । 
सुखमें व्यवधान अभक्ति है | अभक्तिका प्रमाद 
अविद्यासे उत्पन्न पट्‌ विकार है | यह अविद्या (माया ) 
प्रभु श्रीरामको दासी है तथा नतकी भी कही गयी है । 


माया खलु नतकी विचारि । फिर 'भगतिहि सानुकूल रघुराया । 
ताते तेहि डरपति अति माया॥'से «qz प्रमाणित होता 


है कि श्रीरघुनाथजी सदव भक्तिप्रियाके अनुकूल रहते हैं और 
उनकी अनुकूल्तासे अविद्याजनित मायाके पटविकारी 
नतन समाप्तप्राय हो जाते हैं। षटविकारोंके उन्प्रलनसे 
सुख तथा आनन्दका प्रादुभाव स्वयमेव हो जाता है | 
गोखामीजीने मानसके उपसंहारमें राममक्तिको मणि 
कहा है | इस मणिको जो प्रयाससे प्राप्त कर लेता है, 
वही बुद्धिमान्‌ पण्डित तथा चतुररिरोमणि है | परंतु 
मणिकी प्राप्तिंसे प्रकाशकी साकार उपलब्धि हुई-- 
ऐसा कहना असङ्गत प्रतीत होता है; क्योंकि भक्तिरूपी 
मणि सवत्र तथा सबंकालोंमें एक रूपसे विद्यमान है | 
इसलिये मणि-प्रकाश-साक्षात्कारमें नयन ही मुख्य उपकरण 
प्रतीत होता है | तुळ्सीरासका मार्मिक संकेत है--- 


ग्यान-बिराग नयन उरगारी । 
मोहान्धताके परिसरमें इन्द्रियजन्य, मनोजन्य, 


कतृत्वाभिमानजन्य दुःखका अवसान प्रेमा-भक्तिकेः 
प्रकार-आनन्द्से हो जाता है | “ग्यान नयन 
निरखत मनमाना'की ब्रुतपथगामिनी तरङ्गोंसे आप्यायित 
मानव भक्तिमणिके वास्तविक सुखका अधिकारी वन 
जाता है । अतः भक्तिमणिकी सुखानुपतिमें मल- 


कारण ज्ञान-विराग”नयनका प्राकट्य ही प्रतीत होता 
है, उपेक्षा नहीं; ज्ञान कृपाणकी धार है, परंतु यह 
मोहादि दोषोंके लिये ही है, ज्ञानी भक्त तथा ज्ञानके 
लिये नहीं । जिस प्रकार अग्नि अग्निको विनष्ट नहीं 
करती, जल जलको नहीं डुवाता, वल्कि परस्पर 
संगमित होकर महान्‌ सागर वन जाता है, उसी 
प्रकार ज्ञानी भक्तके लिये ज्ञान कृपाणकी धार नहीं, वरन्‌ 
सजातीय होनेसे परस्पर आनन्द-वृद्धिका ही कारण बनता 
है । भक्तिमें ज्ञानकी प्रधानता गोखामीजी भी. बता रहे हैं । 
जाने बिनु न होइ परतीती । बिनु परतीति होइ नहिं प्रीती॥ 
प्रीति बिना नहिं भगति दि दाइ । जिमि खगपति जल के चिकनाई॥ 

—ü भी पूण ज्ञानकी प्रधानता दष्टिगोचर 
होती है । ज्ञानी भक्तको ही सची सुखानुमतिं होती 
है | वह. सुख-दुःखसे परे सुख-( आनन्दः) का 
अधिकारी हो जाता है | समाजमें मानवता जागकर 
कर्मयोगी साधुका पीताम्बर धारण किये इए देशकी 
आर्यिक-नेतिक पीडाका निवारण कर देती है । भक्तिका 
उदय मानव-जीवनके प्रत्येक क्षणमें धटनेवाळी घटनाओंमें 
आनन्दपीयूषका सम्मिश्रण कर देता है | नित्य बुद्विमत्ताका 
समावेश व्यक्तिमें तभी स्वीकार्य है, जब वह जीवनकी 
लौकिक-पारलौकिक उपलब्धियोंस परिचित होकर 
उनकी पात्रताके लिये प्रयत्नशील हो जाता है | जीवनके 
प्रतिपलको भक्तिकी सुखमय मावनासे ओतःप्रोत कर 
प्राज्ञ पयारूढ़ हुआ मृत्युसे अमरत्वको प्राप्त कर लेता 
है p राममक्ति भौतिक जीवनकी सुख-संजीतनी है. और 
आध्यात्मिक जीवनकी नित्यानन्द-निधि । 


आधुनिक धम-संस्थाओं ने ज्ञान तथा भक्तिकी साधनाओं- 
को प्रथक्‌ समझकर समाजमें भी इसका प्रचार किया 
है | किंतु तुल्सीदासजीने अपनी समन्वित काव्य- 
प्रणाळीमें एक मनोरम साम्य प्रकटकर जन-मन-एकता- 
अमियानमें एक महत्त्वपूण योगदान किया है Op साध्यक्री 
द्विबिधामें विकल साधकका पथप्रदशन करते इए उन्होंने 
कहा है-- 
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सभव खंदा M 


स्यानहि भगतिहि 
उभय हरहि भव 
तात्पय कि यह दोनांका साध्य गन्तन्य स्थळ मूलत: 
एक ही है | चाहे वह खरूप-ज्ञान हो अथवा ईश्वर एवं 
परमात्मदशन, परंतु इस साम्ययुक्त अर्द्धालीके भावाथंको 
वादोंके mui उल्झा साम्प्रदायिक साधक अपने 
साध्यको भी पृथक समझता दिखायी देता है जिसके 
फल्खरूप धार्मिक भेद तनाव-दृष्टिके प्राहुणमें संघषका 
रूप लेकर सम्पूण अभिज्ञ तथा अनभिज्ञ मानव समाजमें 
फैलने लगा है | 
भक्तिमें प्रेम एवं स्नेहकी प्रधानता और प्रेमका 
प्रारम्भ 'सेवक-सेब्य' तथा 'प्रेमीओरेमास्पदः! भावकी 
पृथक्त्वाभासी रेखासे होता है, परंतु परिपूणता एकात्म- 
संगमकी आनन्दविन्दुके हिलोरांमें प्रतिष्टित है और ज्ञानका 
श्रीगणेश भी मायानुष्ठित प्रथक्त्वभावसे निःसरित quiste 
भमायाप्रपञ्चसे पूण अनभिज्ञः 'अज्ञान'की समरस वेलामें 
विडीन होकर एकात्म-स्थितिको प्रमाणित करता है | ज्ञाता, 
ज्ञान, ज्ञेयका भी विकास-मेद मायासे ही प्रारम्भ होकर 
इस भेददष्टिको end संनिविष्ट करता है । इस 
ज्ञानकी पू्णतामें खरूपसे परे किसी मायिक पदाथ एवं 
बिजातीयका बोध नहीं रहता । वहाँपर एकात्म, एकान्त 
तया अद्भुत शान्तिका अनुभवद्दीन अनुभव होता है । 
इसी प्रकार भक्ति साधनामें या 'प्रिय-प्रियतम! सेवक 
सेव्यमावःकी पूणता पूण समपण-भावकी आनन्दमयी 
Seri, सम्मिलन एवं संगममें, जो एकात्म, एकान्त, 
अद्भुत शान्तिका अनुभव है, उसे उस खरूप-ज्ञान 
अनुभवसे पृथक्‌ मानना असंगत प्रतीत होता है । दोनों 
पक्षोंकी साधनाएं स्थूळ उपाधिसे सूक्ष्मकी ओर 
अग्रसर एवं पृथकत्वामास du परे होकर que 
quib एकात्म साध्य स्थितिको प्राप्त हो जाते हैं | 
अनन्य भक्त 'मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत'की 





कढ्याण 
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भावनामें विश्वरूप रघुवंशमणि'को देखता हुआ खयं 
पृथक भी रह सकता है, पर ज्ञानी खयं उनका स्वरूप 
है । भेदकी एक अस्पष्ट सम्भावना साधनाकाळमे 
प्रतीत होती है । 
स्थूळसे सूक्ष्म साधनामें प्रवेशकी उतनी ही महत्ता 
है, जितनी इस अस्थि-पिञ्जरघारी usd सूक्ष्म, कारण- 
शरीर तथा जीवकी | सुक्ष्मातिसूक्ष्म जीव तथा स्थूल एवं 
सक्ष्मके मापदण्डसे परे परमात्माकें अस्तित्वके प्रत्यक्षी- | 
करणमें एवं जीवके कल्याणमें भी स्थूळ तथा सूक्ष्म | 
मायिक शरीरका परस्पर समान समन्वयात्मक योगदान है। | 
इसी तरह साधनामें भी स्थूलता, सूक्ष्मता तथा | 
कारणताके अतिक्रमणके पश्चात्‌ परमपदकी निर्विशेष 
एवं दिव्य सविशेष अवस्थाओंकी उपलब्धि होती है । | 
मायिक शरीरको स्थूल उपाधि व्यवहार-कमकी प्रधानतामं | 
तथा सूक्ष्म व्यवहार भक्तिमें तथा कारण व्यवहार | 
परोक्ष-ज्ञान ( बृत्यात्मक ज्ञान )में होते हैं। वह न्यवहारकी | 
रेखासे दूर परंतु संनिकट आभासित सूक्ष्मातिसूक्ष्म तथा | 
( वृत्तिरहित ज्ञान) खरूपज्ञानकी ओर प्रवाहित होकर 
| 


m—Ó— M — óc —m — 
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अज्ञानावृत कम तथा भक्तिके खरूपसे निःसृत साध्य 
विन्दुकी अप्रकट रेखाका स्पर्शकर आनन्दकी परा- 
काष्ठाको उपलब्ध हो जाता है | तब साधकको अज्ञाना- 
छन्न कमों तथा उपासनाके व्यवहारोंकी विशेष आवश्यक्रता 
नहीं रह जाती | परंतु इसका तात्पय यह कदापि नहीं 
कि भक्ति एवं कमकी उपेक्षा की जाय; क्योंकि यह 
साध्य HER ज्ञानकी प्राप्तिका सबळ एवं सजग 
अवळम्ब है | बिना इसके परमतत्त्वको प्राप्त करना 

असम्भव है | अतः अध्यात्म-जगत्‌में कमको पार्थिव (स्थूल) | 
शरीर तथा भक्ति सूक्ष्म साधन शरीर और Zum 
ज्ञानको कारण शरीर एवं जीवभाव और वृत्तिरहित ज्ञान | | 
( केबल्य तथा निर्वाण ) को सहज ब्रह्मरूप एवं साध्य jo 
बिन्दु माना जाना चाहिये। गोखामीजीके शब्दोंमें इस 
प्रकार'*'जानत तुमहि तुमहि होइ जाई । की बात 

हो जाती है । 





संख्या ९ ] 


गीताका कमयोग--२६ 








गीताका कर्मयोग-२६ 
[ श्रीमद्भगवद्गीताके तीसरे अध्यायकी विस्तृत व्याख्या ] 


( लेखक--परमश्रद्धेय स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराज ) 
( गताङ्कग-८, एछ-सं० ३२३ से आगे ) 


इलोक 

यदि ह्यह न o जातु कमण्यतन्द्रितः । 

मम वत्मोलुवतन्ते मनुष्याः पाथ सवशः ॥२३॥ 

उत्सीदेयुरिमे लोका न कुया कम चेदहम्‌ । 

सकरस्य च कतो स्यासुपहन्यामिमाः प्रजाः॥२३॥ 

मावार्थ--हे पार्थं ! यदि कदाचित्‌ में सावधान 
होकर कतव्य-कर्म न करूँ, तो बहुत हानि हो जाय; 
क्योंकि मनुष्य सब प्रकारसे मेरे मागका ही अनुसरण 
करते हैं। इसलिये यदि मैं कम न करूँ, तो वे भी 
कतेव्य-कर्मकी उपेक्षा करेगे, जिससे उनका समय तमोगुण 
( प्रमाद-आळस्य- yi व्यतीत होगा; फलखरूप उन्हे 
नरकों तथा चौरासी लाख योनियोंकी प्राप्ति होगी । 


यदि मैं कर्तब्य-कम न करूँ, तो ये सब मनुष्य नष्ट- 

४ हो जायें और मैं कर्मसंकर, धमसंकर, उपासनासंकर, 
वणसंकर, आश्रमसंकर, जातिसंकर आदि संकर-दोषोंको 
उत्पन्न करनेवाला वन जाऊँगा और इस प्रकार समस्त 
प्रजाका नाश करनेवाला हो जाउँगा ( जो इष्ट नहीं हैं )। 


उपयुक्त इल्लेकोंमें भगवानका तात्पय यह है कि 


| मनुष्यको किसी भी अवस्थामें कतब्य-कमका त्याग नहीं 


करना चाहिये | उसे निःसखाथभावसे, केवल दूसरोंके 


| हितके लिये, कतम्यबुद्विसे सावधानीपवक कतन्य-कम 
| करते रहना चाहिये | वास्तवमें मनुष्य कहळानेयोग्य 
| वही है, जो भगवान्‌को आदरा मानकर अपने कतम्य- 





कमका पालन करता है | . 
पिछले ( बाईसतरे ) इल्लोकमें भगवानूने अन्वय-रीति- 


| से कतः्य-पालनकी आवश्यकताका प्रतिपादन किया 


और इन इलोकोंमें भगवान्‌ व्यतिरेक-रीतिसे कतव्य-पाल्न 


| न करनेसे होनेवाडी हानिका प्रतिपादन करते हैं । 


अन्वय--- 

हि; पाथ, यदि) जातु, अहम; अतन्द्रितः, wu 
न, वर्तेयम्‌, मनुष्याः, सवरा, मम, Wed, अचुवतेन्ते ॥२३॥ 

चेत्‌, अहम्‌ , कमे, न, कुयाम्‌, इमे, लोकाः) उत्सीदेयुः, 
संकरस्य, कतो; स्याम्‌, च, इमाः, प्रजा; उपहन्याम ॥२४॥ 

पद-व्याख्या- 

हि-क्योंकि; 

पूवर्छोकमें आये “बते एव च कर्मणि’ पदोंकी 
पुश्कि लिये यहाँ “हिर पद आया है । 

पिछले इलोकमें 'वते एवं च कर्मणि' पदोंसे 
भगवानने यह कहा था कि मैं बहुत सावधानी और 
तत्परतापूक लोकहितार्थं कतंव्य-कम करता हूँ | अब 
इस शलोकमें भगवान्‌ “हि पदसे अपनेद्वारा कतत्य- 
कमं करनेका हेतु बतलाते हैं । 

पार्थ-हे प्रथानन्दन ! 

यदि जातु अहम्‌ अतन्द्रितः कर्मणि न वर्तेयम-- 
यदि कदाचित्‌ मैं सावधान होकर कर्मोमें न बरत. ( तो 
बहुत हानि हो जाय ) | 

मैं सावघानीपूवक कम न करूँ--ऐसा हो ही 
नहीं सकता; परंतु 'यदि ऐसा मान लें? कि मैं कम न 
कर--इस smi मगवानने यहाँ 'यदि जात” पदोंका 
प्रयोग किया है | 

'अतन्द्रितः” पदका तात्पय यह है. कि कतंव्य-कम 
करनेमें आलस्य और प्रमाद नहीं करना चाहिये, अपितु 
उन्हें बहुत सावधानी और तत्परतासे करना चाहिये । 
सावधानीपूवक कतव्य-कम न करनेसे मनुष्य आल्स्य 
और प्रमादके वरामे होकर अपना SERT जीवन नष्ट 
कर देता है | 
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कमॉमें शिथिलता ( आलस्य-प्रमाद ) न लाकर उन्हें 
सावधानी एवं तत्परतापूत्रक करनेसे ही कर्मोसे सम्बन्ध- 
किच्छेद होता है | जेसे वृक्षकी कडी टहनी टूट जाती 
है, पर शिथिल ( ढीली ) टहनी नहीं ट्टती, वेसे ही 
सावधानीपूचक कम करनेसे कमॉसे सम्बन्ध-विच्छेद हो 
जाता है, पर आलस्य-प्रमादपूचक ( दिथिलतापूवक ) 
कम करनेसे कमोसि सम्वन्थ-विच्छेद नहीं होता । 
इसीलिये भगवानूने उन्नीसवं इछोकमें 'समाचर? परका 
तथा इस इलोकमें “अतन्द्रितः? पदका प्रयोग किया हैं । 

यदि किसी कमकी वार-वार याद आती है, तो यदी 
समझना चाहिये कि कम करनेमें कोई त्रुटि ( कामना, 
आसक्ति, अपूणता, उपेक्षा आदि ) इई है, जिसके 
कारण उस कमसे सम्त्रन्ध-विष्छेद नहीं हुआ है । 
कसे सम्वन्ध-विच्छेद न होनेके कारण ही किये हुए 
कमकी याद आती है । 

मचुष्याः सर्वेशः मम wel अनुवतेन्ते--( क्योंकि) 
मनुष्य सब प्रकारसे मेरे ही मागका अनुसरण करते हैं । 

इसी अध्यायक इक्कोसत्र सलॉकम भगवानूने कहा 
था कि श्रेष्ठ पुर्प्रके आचरण ओर प्रमाणके अनुसार सत्र 
मनुष्य उनका अनुसरण करते हैं, ओर इस ३ोकमें 
भगवान्‌ कहते हैं कि मनुष्य संत्र प्रकारसे मेरे मागका 
अनुसरण करते हें | इसका तात्पय यइ हैं कि श्रेष्ठ 
पुरुष तो एक ही लोक ( मनुष्यलोक ) में आदश 
पुरु हैं, पर में तीनों ही लोकोंमें आदेश पुरुप E | 

मनुष्यका आदश क्या हैं; उसे संसारमे केसे रहना 
चाहिये-यह बतलानेके लिये भगवान्‌ मनुष्यलोकमें 

अवतरित होते हैं | संसारमें अपने लिये रहना ही नहीं 
&——uél संसारमें रहनेकी विद्या है । संसार वस्तुत 


फिर जैसे-जैसे अद्चनक्रा भाव बढ़ता गया) 
इस प्रकार दूसरे अध्यायम 


कल्याण 


यदि में कम न करू, तो वहुत हानि हो जाय । 


s श्रीमद्धगवद्रीताके पहले अध्यायमें भगवानने अपने-आपको सारथिके रूपमें प्रकट किया (- १ | २१३ २४ )। 
वैसे-वैसे ही भगवान, अपने-आपको उत्तरोत्तर श्रेष्ठ प्रकट करते गये । 
भगवान्‌ .गुरु-रुप्रसे प्रकट हुए; जिसे अजुनने 'झिष्यस्तेऽहम्‌? 
क्रिया | अत्र तीसरे अध्यायमें भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैं कि मैं केवळ तुम्हारा गुरु नहीं, अपितु. त्रिलोकीका गुर 
आदर्श पुरुप हूँ । अतएव त्रिलोकीफके समस्त प्राणी मेरे ही मागका अनुसरण करते दें |; 
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एक विद्यालय है, जहाँ हमें कामना, ममता, सांथ 
आदिके त्यागपूर्वक दूसरोंके हितके लिये कम करना 
सीखना है । पिता, पुत्र, पति, पत्नी, भाई, बहन आदि 
सबको चाहिये कि वे दूसरेका कतव्य न देखकर अपने- 
अपने spur पालन करे और एक-दूसरेके कल्याण- 
की चेरा करें । संसारके सभी सम्बन्धी सेवा ( हित ) 
करनेके लिये ही हैं । 

उपयुक्त पदोंसे भगवान्‌ मानो यह कहते हे कि | 
मेरे मागका अनुसरण करनेवाले ही वास्तबमें मनुष्य! | 
कहळानेयोग्य हैं | जो मुझे आदर्श न मानकर आलस्य- । 
्रमादवश epum नहीं करते, वे आकृतिसे मनुष्य | 
होनेपर भी वस्तुतः मनुष्य कहलाने योग्य नहीं हैं । | 

चेत्‌ अहम्‌ कर्म न कुयोम--यदि में कम न करू 
(ता ) | | 

यद्यपि ऐसा हो ही नहीं सकता कि में कतब्य- 
कम न करू, तथापि यदि ऐसा मान लिया जाय-- | 
इस अभरमें भगवानूने यहाँ “चेत्‌? पदका प्रयोग किया है| 

भगवानूने तेईसवें इलोकमें यदि ह्यहं न . वतय 
जातु कर्मण्यतन्द्रितः पदोंसे a सावधानी न रखने- 
से होनेवाली हानिकी त्रात कही और अब इस 
( चौबीसवें ) लोकमें उपयुक्त पदोंसे कम न करनेसे 
होनेवाली हानिकी वात कहते हैँ । 

इन पदासे भगवानूका मानो यह तात्प है कि 
मनुष्यकी कम न करनेमें आसक्ति नहीं होनी चाहिये-- 
मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ( गीता २ । ४७ ) | इसील्यि 
भगवान्‌ अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मेरे 
लिये कुछ भी प्राप्तव्य न होनेपर भी मैं कम करता हूँ | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
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संख्या ९ ] 


इमे छोकाः उत्सीदेयुः:--ये सब मनुष्य नष्ट-श्रष्ट 


हो जाय | 

भगवान्‌ कहते हैं कि यदि में ( जिस वण, आश्रम 
आदियें मैंने अवतार लिया है, उसके अनुसार ) अपने 
कर्तःयका पाठन न करूँ, तो त्रिलोकीमे सम्पूर्ण प्राणी 
नष्ट-भ्रर हो जायँ अर्थात्‌ उनका पतन हो जाय। 
अपने कतेब्यका त्याग करनेसे मनुण्योमें तामसी-भाव 
आ जाता है, जिससे उनकी अधोगति होती है-- 
अधोगच्छन्ति तामसाः (गीता १४। १८) । 

भगवान्‌ त्रिलोकीमें आदश पुरुष हैं और सम्पूण 
प्राणी उन्हींके मार्गका अनुसरण करते हैं । इसलिये यदि 
भगवान्‌ कतेब्यका पालन नहीं करेगे, तो त्रिलोकीमे भी 
कोई अपने कतेब्यका पालन नहीं करेगा। अपने कतब्यका 
पाळन न करनेसे उनका अपने-आप पतन हो जायगा । 

अपने कतः्यका पालन किये बिना प्राप्तव्यकी 
प्राप्ति नहीं हो सकती । इसलिये अपने कतब्यका 
पालन करना प्रत्येक मनुष्यकें लिये अत्यावश्यक हैं | 

संकरस्य कता स्याम्‌--( में ) dam करने- 
वाला बनेँ । 

परस्परविरुद्ध दो धम ( भाव ) एकमें मिल जाय, 
तो वह “संकर? कहलाता है । 

पहले अध्यायके चाळीसत्रें और इकताऴी वें शलोकमें 
अजुनने कहा था कि “यदि मैं युद्ध करूंगा तो कुलका 

[ED हो जायगा । कुलके नाशसे सनातन कुछ-घम 
49 हो जाता है; धमके नए होनेपर सम्पूण Sed पाप 
फैल जाता है; पापके अधिक बढ़नेपर कुलकी खिया 
दूषित हो जाती हें और fena दूषित होनेपर वणसंकर 
उत्पन्न होता EU इस प्रकार अजुनका भाव यह था कि 
युद्ध करनेसे वण-संकरता उत्पन्न होगी; परंतु यहाँ 


भगवान्‌ -उससे विपरीत वात कते हैं कि युद्धरूप . 


कतब्य-कम नहीं .करनेसे वण-संकरता उत्पन होगी । 


इस विषयमें भगवान्‌ अपना उदाहरण देते हैं कि यदि . 


— B3. S——-—- 


गीताका कमेयोग--२६ 
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में कर्तव्य-कर्म न करूँ, तो कर्म, धर्म, उपासना, वण, 
आश्रम, जाति आदि सबमें खतः संकरता आ जायगी | 
तात्पये यह है कि कतंव्य-कम न करनेसे ही संकरता 
उत्पन्न होती है p इसलिये यहाँ भगवान्‌ अजुनसे. मानो 
यह कहते हैं कि तू युद्धरूप कतंव्य-कम न करनेसे ही 
वर्णसंकर उत्पन्न करनेवाला बनेगा, न कि युद्ध करनेसे 
( जेसा कि तू मानता है ) । 

च--ओर 

इमाः प्रजाः उपहम्याम्‌--इस समस्त प्रजाको 
नट करनेवाला I 

भगवान्‌ कहते हैं कि यदि में कतब्य-कमं न करू, 
तो सब लोक नष्ट-श्रण्ट हो जायँ और उनके नष्ट होनेका 
कारण मैं ही वनूँगा (जबकि ऐसा उचित नहीं है. ) । 

विशेष बात 

अजुनके मळ प्रश्‍न-( मुझे घोर कममें क्यों लगाते 
हो /-)-का उत्तर भगवान्‌ तीन ( वाइसवें, तेइसव और 
चौबीसवें ) रछोकोंमें अपने उदादरणसे देते हैं कि में 
तुझे ही कर्ममें लगाता हूँ---ऐसी बात नहीं है, अपितु 
मैं खयं भी कर्ममें लगा रहता हूँ, जबकि वास्तवमें मेरे 
लिये त्रिलोकीमें कुछ भी कतव्य एवं प्राप्तव्य नहीं है | 


भगवान्‌ अजुनको मानो इस बातका संकेत . करते 
हैं कि अमी इस अवतारमें तुमने भी खीकार किया और 
मैंने भी खीकार किया कि तू रथी बने और मैं सारथि 
zi; तो देख, क्षत्रिय होते हुए भी आज मैं तेरा सारयि 
बना हुआ हूँ और इस प्रकार खीकार किये हुए 
अपने कतव्यका सावधानी और तत्परतापूवक पलिन 
कर रहा हूँ । मेरे इस कतब्य-पालनका भी त्रिलोकीपर . 
प्रभाव पड़ेगा; क्योंकि: मैं त्रिलोकीमें आदश पुरुष ह; 
समस्त प्राणी मेरे हीं मागंका अनुसरण करते हैं । इस 
प्रकार. तुम्हे भी मेरी तरह अपने कतव्य-कमकी उपेक्षा 


करना चाहिये । ( क्रमशः ) | 
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परमसत्ताको कृपासे मुक्ति 


( लेखक---भ्रीकृष्णकान्तजी व्यास, एम्‌० Co; शोधछात्र ) 


पुरुषाय-चतुष्टयमें अन्यतम मोक्षकी प्राप्ति मानव- 
जीवनका परम लक्ष्य निर्धारित है ओर उसीके लिये 
मानवको प्रयत्नशील होना चाहिये | मोक्ष या अमृतत्व- 
प्रातिकि लिये कटिबद्ध मानवको परमसत्ताके प्रति 
निरन्तर निवेदन करना चाहिये | कालान्तरमें उस निवेदन- 
दारा परमसत्ताके बोधके पश्चात्‌ उसके लिये कुछ भी 
शेष नहीं रह जाता । उसका भ्रम नष्ट हो जाता है 
तथा HE पूणकाम एवं आप्तकाम हो जाता है | उसके 
लिये सभी कुछ हस्तामलकवत्‌ ( हाथमें रखे आँवलेकी 
भाँति ) स्पष्ट हो जाता है. | त्रह्मको जाननेवाला ब्रह्म 
ही हो जाता है' 


शाख्न परमसत्ताकी व्याख्या नहीं करते, क्योंकि वह 
यथाथमें अनुव्याख्येय है| वह बुद्धिबल्दारा जानने 
योग्य नहीँ; क्‍योंकि वहाँतक बुद्धि जाती ही नहीं | 
इसी कारणसे यह कहा गया है कि यह आत्मा न 
तो प्रवचनसे, न मेघासे ओर न बहुत सुननेसे ही प्राप्त 
हो सकता है ॥ इसीलिये परमसत्ताक्रे बोधनमें 
निवेंदनात्मक भाव अर्थात्‌ भक्ति ही मनीषियों, साधकों 
एवं विद्वानोके लिये सवंदासे आकर्षणका Hex रही 
E | और, तपद्वारा उन्होंने परमसत्ता-रूप ब्रह्मका 
साक्षात्कार भी किया है । उनकी दृष्टिमं अधिक 
शात्राभ्यास परमसत्ताके ज्ञानमें वाधक हीं E, साधक 
नहीं; क्योंकि वह तो वाणीका श्रम ही है | 
हाँ, शाख्रोंका उपयोगमात्र सके संकेतकके रुपमें ही 
खीकाय हो सकता है । वास्तवमें तो तप या भक्ति 





ही उसके ज्ञानका हेतु है। यह कहा गया है. कि 
तपसे ब्रह्म उपचयको प्राप्त होता है । तपसे ब्रह्मको 
जाननेकी कोशिश करे । 


निचय ही खाभाविकरूपसे प्रश्न उपस्थित होता है. 
कि तपसे उपचयको प्राप्त ब्ह्मका खरूप क्या है? 
वरुणद्वारा भूगुको दिये गये ब्रह्मके इस छक्षणके कि 
“जिससे पह सब झत उत्पन्न होते हैं, जिससे जीवित 
रहते हैं और अन्तमें जिसमें लीन हो जाते हैं !-- 
आधारपर साधक. तपद्वारा अन्तिमरूपसे परमसत्ताको 
आनन्दरूप जान पाता है. | यह सत्यस्वरूप है, ज्ञान- 
खरूप है तथा अनन्तखरूप है |” यह भूमा ( सवतो 
व्याप्त ) है और जो भूमा है, वही अमृतखरूप है, 
आनन्दस्वरूप है” | इस प्रकार ऋषिकी दष्टिमें आनन्द 
ही ब्रह्मका खरूप है; क्योंकि बह रसखरूप है | 
यहाँ रस शब्द आनन्दका ही वाचक है; क्योंकि 
मन्त्रमं कहा गया है. कि रसको प्राकर ही आनन्दयुक्त 
होता है” | आगे वहीं उत्तरोत्तर आनन्दोंका वर्णन 
किया गया है , जो इस बातका पुष्ट प्रमाण है कि 
आनन्द ही परमसत्ताका खरूप हैं । 

यह आनन्दरूप ब्रह्म अनिवंचनीय है | यह वह है 
जहाँसे वाणी mem सहित, उसे बिना प्राप्त किये 
वापस लौट आती है. । यही अन्यत्र .तुरीय संज्ञासे 
बोधित किया गया है | यह न अन्तःप्रज्ञ है, न 
नहि;प्रज्ञ है, न उभय प्रज्ञ है । न प्रज्ञा है, न धन 


है, न प्रज्ञ है, न sug है | यह अदृश है, अत्यवहाये 
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है, अलक्षण है तथा अचिन्त्य है | यह अव्यपदेश्य 


( नहीं बताने योग्य ), एकात्मप्रत्यय-सार ( एक आत्म 
विश्चासी तत्त्व ) तथा प्रपञ्चोपशम है । इस प्रकारके 
आनन्दरूप ब्रह्मको जाननेवाला किसीसे भी भय नहीं 
करता ”। वह अभय हो जाता है अर्थात्‌ अमर हो 
जाता हैं एवं जन्म-मरणके चक्रसे छूट जाता है । 


आनन्दरूप ब्रह्म कोई अलभ्य, अलौकिक और अद्भुत 
पदाथ नहीं है; प्रत्युत प्रत्येक प्राणी उसे सरान्त:स्थ नियामक 
अंगुष्ठमात्र पुरुरूप किंवा निर्विकार निर्विशेष चेतन्य 
सत्तात्मक खरूपसे अनुभव करता है । अतएव ब्रह्मका 
साक्षात्कार करने तथा उसे पहचाननेका सर्वोत्तम उपाय 
तपस्या, दम ( मन, इन्द्रियोंका नियन्त्रण ) तथा कर्म 
(निष्काम) है“ | फिर तो ओंकार ही धनुष है, आत्मा ही 
वाण है, ब्रह्म ही लक्ष्य है, प्रमादरहित मनुष्यद्वारा ही 


( वह ) बाँधा जानेयोग्य है । अतः उस eumd 


~अ 


तन्मय हो जाना चाहिये | और, इसीलिये निर्दिष्ट 
आचारपक्षका अनिवायरूपसे, ध्यानपूचक सम्पादन 
करना ही मानवमात्रकें feq अभीट होना चाहिये; 
क्योंकि एकमात्र यही उद्घोष किया गया है कि यदि 
इस जन्ममें जान लिया तत्र तो बहुत अच्छा है और “यदि 
इस शारीरके रहते-रहृते नहीं जान पाया तो महान्‌ 
विनाश है?” | स्पर है कि मानव-शरीर दुलभ है | 
इस जन्ममें ही परमतत्त्वको जाननेमें तत्परताके साथ 


रामकृपासे ही जीवको विश्राम 
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लग जाना चाहिये | इसीमें मानव-जीवनकी साथकता 
है | यदि वह नहीं छाता है तो बहुत बड़ी भल 
करता है | यह ध्यान रखना होगा कि परमतत्त्वकी 
प्रातिमें यद्यपिं उपयुक्त ये साधन सहायक हैं तथापिं 
वह अर्थात्‌ परमतत्त्व अपने यथार्थखरूपको उसीके 
लिये प्रकट करता है, जिसको वह ख्रीकार कर लेता 
है ओर वही उसको प्रात भी कर सकता ह | अतः 
स्पष्ट है कि आत्मज्ञान परमतत्त-कृपा साध्य ही है । 

` अतएव संक्षेपमें यही कहा जा सकता है. किं 
मानव-जीवनका एकमात्र लक्ष्य परमतत्त्वका ज्ञान 
प्राप्त करना है | उसकी प्राप्तिमें आचारपूवेक जीवन 
व्यतीत करना तथा तप एवं भक्ति सहायक हें । तत्परचात्‌ 
भक्तिके माध्यमसे ही आनन्दखरूप वह “अनुमवनीय 
है!---यह ज्ञान होता है | ऐसा ज्ञान हो जानेपर भक्तको 
यही मानना चाहिये कि भगवत-चरणारविन्दमें प्रेम 
परमसत्ताकी कृपा या अनुग्रहसे ही उसे प्राप्त हुआ 
है और तभी वह उसका यथाथ खरूप समझ vendi 
समथ हुआ है | इसी लिये आचाय वल्छमने पुष्टि- 
पद्धति ( अनुग्रहसरणी ) को मान्य किया जिसमें 'पोषणं 
तदनुग्रहः’ ( श्रीमद्गागवत २।१०। ४ ) मूलभूत 
सिद्धान्त है । गोखामी तुळसीदासजीने भी ऐसा ही 
कुछ समझा था; तभी तो उन्होंने 'विनय'मे कहा है- 


"अस कछु ससुझि परे रघुराया। 
बिनु तव कृपा दयालु दीन हित मोह न छूटे माया ॥ 





रामकृपासे ही जीवको विश्राम | 


fag सतसंग न हरिकथा तेहि बिनु मोह न भाग। 


^ 


मोह गएँ बिद रामपद 
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M 
होइ न इढ़ अचुराग॥ ® 


fag बिखास भगति नहि तेहि rn द्रवहि न रामु। र्र 

रामकृपा fup सपनेहु जीव न 
i 

१६-मा० उ० ७, १७-ते० उ० २। ९ १८-केन० ४ | ८, १९-मु० So २। २ | Y) २०-केन० ३ | 


रूह em ॥ 2 3 
( दोहावली--१३२-१ ३ ३ ) 
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रसिकरोखर स्वामी हरिदास उच्चकोटिके सिद्ध संत 
थे । भारतीय इतिहासके मध्यकालमें उन्होंने गोपी-प्रेमके 
माध्यमसे युगलखरूप राधा-कृष्णकी निकुञ्नलीलामाधुरीका 
रसाख्रादन किया | उनके उपास्य एवं प्राणधन भगवान्‌ 
बाँकेविहारी थे | इन्हें वे कुक्षविहारी कहते थे । 
स्वामी हरिदास परम वराग्यनिधि और भक्तोंके कामना- 
कल्पतरु थे । महात्मा नाभादासके गुरु खामी अग्रदासने 
उनकी वन्दना इस प्रकार की है: -- 


नमो नसों श्रीहरिद्रास बृुन्दाविपिनवास 
चर ग्रान सरबस बाके बिहारी । 
स्यामा-स्याम जुगल खूप माधुर्यके 
रसिक रिझवार प्रेम अवतारी ॥ 
परस वैरागनिधि बसत निधुबन सदा 
भाचनालीन सुप्रचीन सारी । 
कामनाकल्पतरु सकलसंतापहर 
अग्रदास अति कल्यानकारी ॥ 
( भक्तमाल ) 


उस समय महाप्रभु वल्लमाचाय और गुसाई 
विद्टुलनाथके उपास्य श्रीनाथजी और नवनीतप्रिय, हित- 
हरिवंदाके राधावल्लभ, रूप-सनातन गोखामीके गोविन्ददेव 
और खामी हरिदासजीके कुन्जविहारीके सरस गुणानुवाद- 
से वृन्दावनके कण-कण पवित्र और रसमग्न थे | 
बाददाह अकवरके राजलने देशकी राजनीतिक स्थिति 
शान्त और सामान्य कर दी थी; प्रजा सुखी थी । ऐसे 
समयमें रससिद्ध खामी हरिदासकी निकुझ्लीलामाधुरीकी 
उपासनासे जनजीवनमें भागवत सोन्दयका सागर उमइ 
पड़ा; उनकी कुटीक सामने राजा-महाराजाओं ओर 
जन साधारणकी अपार भीड़ लगी रहती थी । 
भक्तमालमें नामादासजीका कथन है-- 


जुगल नाम सों नेम जपत नित कुञ्जविहारी । 
अवलोकत नित रहें केलि सुखके अधिकारी ॥ 


कल्याण 
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स्वामी हरिदास ओर उनकी साधना 


( ठेखक--श्रीरामलालजी श्रीवास्तव ) 
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गान कला गंधच स्याम-स्यासा का ताप | 

उत्तम भोग लगाय मोर मरकट तिमि पोष ॥ 

नित नृपति द्वार ठाढे रह दरसन आसा आस की । 

अस आस धीर उद्योतकर रसिक छाप हरिदासकी॥ 

अष्टछापके कवीश्वर गोविन्ददासका कथन हे कि 
जिस पथपर ध्यानसमाधि लगानेवाले महामुनि भी नहीं 
चल पाते हैं, उसी पथको खामी हरिदासने अपनाकर 
रसकी रीति चलायी । 

खामी हरिदासका जन्म वृन्दावनसे मथुरा जानेवाली 
सडकके किनारे एक ग्राम राजपुरमें संवत्‌ १५३७ 
बि०में माद्रशुङ्रा अष्टमीको हुआ था। खामी पीताम्बरः 
दासक्रे शिष्य किशोरदासद्वारा ( १८१०विं०में ) रचित | 

















` *निजमतसिद्वान्त’ प्रन्यमं इसका सुस्पष्ट उल्लेख हं--- 


संवत पन्द्रह सो सेंतीसा । भादों सुकुल अष्टमी दीसा। 
बुधवार मध्याह्न विचारथो । श्रीहरिदास प्रगट तनु धारयो ॥ 
संत ललितकिदोरीजीने भी इसकी पुष्टि की हैं || 
'सिद्वान्तरत्नाकर’का प्रमाण है--- 
भादों सुकुल अष्टमी भूपर प्रगटे श्रीहरिदास । 
घर घर प्रति अति होत menge नर नारीन हुलास ॥ 
उदित सुदित दुति भानु किरन ज्यों प्रन अंम प्रकास । 
चिपुर विनोद भयो सबहिन के संग बिहारिन दास ॥ 
खामी हरिदासके पिता श्रीगङ्गाधरजी ब्राह्मण-कुलक 
रत्न थे, उनकी माता चित्रादेवी अत्यन्त साध्वी खी .थीं | 
बचपनमें खामी हरिदास भगवान्‌ कृष्णकी लीज 
एकान्तमें चिन्तन करते थे | यद्यपि पिताने उनमें 
बैराग्यका भाव देखकर संगीत, काव्य आदिकी शिक्षा 
देकर गृहस्थाश्रममें रखना चाहा, पर हरिदासने अखण्ड 
्रचयका पालन करते हुए पचीस wem 
बृन्दावन आकर खामी आझुधीरसे गुरुमन्त्रकी दीक्षा 
लेकर निधुवनमें निवास कर छ्या । महात्मा रसिक 
गुरु-परम्परामें उल्लेख E—— 














संख्या ९ ] 


आझुधीरस्य शिष्यो यो हरिदासः ग्रकीर्तितः । 
दयादिगुणसम्पन्नः सनाइचह्विजचंशजः ॥ 
अनन्याधिपतिः श्रीमान्‌ गुरूणां च गुरुः प्रसुः। 
सर्चशास्रार्थतस्वज्ञो भक्तिवेराम्ययारिधिः ॥ 
संवत्‌ १५६२ विणमें उन्होंने दीक्षा ठी और 
आराधनामें लग गये । निधित्रन अथवा निधुवनमें 
१५६७ वि०में एक विवरसे उनके उपास्य वाँकेविहारीजी- 
की मति प्रकट हुई । प्रकटन-तिथि मागंशीते शुक्ला 
पञ्चमी थी | खामीजीने उसकी विधिवत्‌ स्थापना की | 
उन्होंने उपास्यसे कहा--- 
काहू को बस नाहि तुम्हारी कृपाते सव होय विहारी-बरिहारिनि। 
और मिथ्या प्रपंच काहे को भाखिये सो तो हे हारिनि ॥ 
जाहि तुम सो हित तासों तम हित करौ सब सुख कारनि । 
हरिदास के स्वामी स्यामाकुञ्जविहारी, प्राननिके आधारनि ॥ 
उन्होंने कहा कि बृन्दावनके प्रेमदेबता विहारी 
और विहारिनि श्रीराधारानीकी कृपासे सत्र कुछ सम्भव 
है | उनके उपास्य रसराजेश्वर श्रीकृष्णकी शोभाका वणन 
करना करोड़ों कवियोंके समवेत mma भी असम्भव है-- 
हरिदासके स्वामी स्यामा कुजबिहारी को सोभा; 
बरनी न जाइ जौ मिलें रसिक कोटि कचि ॥ 
स्वामी हरिदासजीकी चेतना राधाकृष्णके रसरंगमें 
सदा -सराब्रोर रहती थी । एक बार यमुनाजीकी रेतीमें 
वे भगवानूकी मानसी होळीळीलामें विभोर . थे | उनके 
नेत्र रंगविहारका दशन कर रहे थे, उनके दब्दोंमें ही 
उनका भावदशन कीजिये-- 
रचि के प्रकास परस्पर खलन लारे । 
राग रागनि अलौकिक उपजत नृत्य संगीत अलग लाग लारो। 
रागु ही में रंग रह्यो रंग ससुद्रमें दोऊ झागे॥ 
हरिदास क्ते स्वामी स्यामा कुंजबिहारी पे रंगु रह्यो रस ही में पागे। 
इसी समय एक सेवकद्वारा प्रदान की गयी इत्र- 


भरी शीशी उन्होंने रेतरीमें उडेल दी सेत्रकको बेदना 


C e e = : 

हुई कि इत्र व्यथ हो गया । बाह्य ज्ञान होनेपर 
e c - Ly 

खामीजीने उसे मन्दिरमें जाकर ब्रिहारीजीके दशनका 


खामी हरिदास और उनकी साधना 


आदेश दिया | सारा मन्दिर इत्रसे सुवासित था | उनकी 
लीछाका वणन करते इए एक कवित्तमें भक्तमालके 
“रसत्रोधिनी'के टीकाकार ग्रियादासकी स्वीकृतिं है. कि-- 
स्वामी हरिदास रसरासि को बखान सके 
रसिकता की छाप जोइ जाइ सधि पाइये। 
ल्यायो कोड चोवा वाको अति मन भोचा 
यामें डारयो यह पुलिन यह खोवा हिम आइये ॥ 
जानि के सुजान करी ले दिखायो लाल 
प्यारे नेसुक उघारे पर सुगन्ध बुडाइये ॥ 
एक वार बादशाह अकबरने संगीतसम्राट्‌ तानसेनसे 
प्रन किया कि क्या तुमसे भी बढ़ कर गानेवाळे हैँ? 
तानसेनने निवेदन किया कि बून्द्ाबनके मेरे गुरु खामी 
हरिदासजी मुझसे भी उचचकोटिके संगीतज्ञ हैं | वे बृन्दावन 
छोड़कर कहीं भी आते-जाते नहीं हैं । बादशाह साद 
नागरिक SH तानसेनके साथ उनसे मिलने गया | 
तानसेनने खामीजीके सामने जानबूझकर एक गलत 
राग गाया, उसकी इच्छा थी कि खामीजी किसी भी 
तरह वादशाहके सामने गाये । उसे भय था कि कहीं 
अकवर नाराज होकर मुझे मरवा न डाळे | खामीजीने 
ठीक ढंगसे उसी रागमें एक पद गाया | भक्तमाळकी 
प्रियादासरचित टीकासहित १८६१ त्रिं०की लिखी कवि 
प्रवीनरायक्ृत एक पोथीमें, जो गोरेलाळ मन्दिरकें संग्रहमें 
है, इसका उल्लेख है | नाभादासद्रारा कथित-- 
धानकला-गन्धव पै? टिप्पणी इस प्रकार है--- 
तानसेनके षिजिमतदार पातसाहि के राग सुन्यो 
वह प्रसङ्ग | 
के सुजान सोधो सरस, के gen कळ गान । 
इनही के कर सीच है मेरी मेरे जान ॥ 
तानसेन चूकी के पद गायो । स्वामोजीने गायो उद्दी । तब 
कही चे प्रभु मुख देखि । में आपको मुख देखि-इहि य मेद ॥? 
आशय यह कि अकबरने पूछा--“खामीजीके 


पदगानमें सरस दिव्यता क्यों है £ तानसेनने समाधान 
किया कि में आपके लिये गाता हूँ; खामीजी REND 00 








३६४ 


* बा र “क P. 





प्रसन्नताके लिये गाते हें । इस प्रसङ्गका ऐतिहासिक 
विवरण बादशाह औरंगजेबके समकालीन कृष्णगढ़- 
नरेश महाराज सावन्तसिंइ-( परमभक्त नागरीदास-)ने सं० 
१८०० वि०में रचित अपनी 'पदप्रसज्ठमाला'में प्रस्तुत 
किया है | यह संग्रह गोस्वामी राधाचरणके संग्रहालयमें 


उपलब्ध कहा गया है | बादशाह ग्रीष्मकालमें गया, 


खामीजीने मेघमलारमें विष्णुपद गाया। नागरीदासजीका 
वणन है--“यह सुनि पातेसाह तानसेन के सङ्ग जलवरी 
ले श्रीवृन्दावन स्वामीजी -पे आयो | पहिले तानसेन 
गायो । विनती करी | महाराज कछु अलापचारी करी 
मलार राग की | चेत-वैसाखक्ो महीनो हुतो तब वाली 
वेर घटा qus आयी। मोर बोलने लागे तव नयो वनाइ 
विष्णु पद गायो | तब वाही बेर वरषा होन लागी | 
qq यह है-- 
ऐसी रितु सदा-सबंदा जो रहै, बोलति मोरनि। 
नीके बादर नीको धनुष चहूँ दिसि नीको श्रीवृत्दावन 
आछी नीकी सेघनि की घोरनि । 
आछी नीकी भूमि हरी हरी, आछी नीकी बूढ़नि की 
रगनि काम करोरिनि । 
हरिदास’ के स्वामी स्यामाके मिलि गावत 
जम्यो रारा मलार किशोर किशोरनि॥' 
अकबरने सेवाकी प्राथना की तो यमुनाके एक 
घाटके जीर्णोद्वाका आदेश दिया | बादशाहने उसे 
इन्द्रनीळ-पुखराज आदिंसे जटित देखकर सोचा कि सारा 
सुगळ-कोप्र भी इसके लिये कम है | अन्तमें खामीजीने 
वादशाहको वहाँ फिर कमी न आनेका आदेश दिया | 
महाप्रभु चेतन्यदेव १५७१ वि०में वृन्दावनमें 
. खामी हरिदाससे मिलने निधुवन आये । परस्पर 
भगवच्चर्चा चळ रही थी कि राधाकुण्डपर निवास करनेवाले 
रघुनाथदास गोखामी निकुञ्जरसमें विभोर मानसिक 
सेवामें खोयी हुई राधारानीकी पुष्पवेगी खोजते हुए 


2: -em पहुँचे | खामी हरिदासने अश्वत्बक्षके नीचे उस 


कल्याण 
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वेणीकी प्रापिका संकेत कर उनकी मानसिक सेवा 
सम्पन्न की | 
खामी हरिदासजीने श्रीकृष्णकी रसत्रह्मके रूपमें 
उपासना कर 'रसो चे खःकी सत्यताको सजीव कर 
दिखाया | वे निम्बाक सम्प्रदायके अन्तगत रसमागके रससिद्ध 
महात्मा थे । उनके रससिद्वान्तमें भोक्ता केवळ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हैं, चराचर मात्र उनका भोग्य है. । उन्होने 
सोन्द्येसारसर्वखके रूपमें श्रीकृष्णका दशन किया | 
उनकी भक्ति दिव्य श्रृङ्गाजा थी। उनके भागवत 
श्रद्गारका मूलाधार अन्तमुखी महाभावखरूपिणी-ाधा- 
महाशक्तिकी छीछापर अवस्थित है | उनकी वाणी है-- 
आज तून हूटत हे री ललित त्रिभगी पर। 
चरन चरन पर सुरि अधर पर, 
चितवन बक छबीली सुव पर। 
weg न बेगि राधिका पिय पे 
जो भइ. चाहति हो सरबोपरि। 
श्रीहरिदास समय जब नीको, 
हिछि-मिछि केलि अटल रति on पर। 
स्वामी हरिदासने भागवत रसकी उपासनामें सोन्दय- 
माधु का अप्रतिम समन्वय किया । उन्होंने श्रङ्गाररस 
और भक्ति--दोनोंको भगवत्रूप माना है | उनकी अथाह, 
प्रेममयी वाणीका प्राण भागवत केलि हैः--गुह्यतम 
निकुञ्जरसमाधुरी. है । वे गोपीप्रेमके अक्षर प्रतीक थे । 
उनका शब्ददशन है-- 
सुनि धुनि सुरळी बन बाज, हरि रास vei 
कुज-कुंज वुमबेळि प्रफुछित मण्डल कचन मनि न खच्यो | 
नृत्यत जुगल किसोर o adio जन मन 
सिलि राग केदारी मच्यो । 


हरिदासके स्वामी स्यामा कुंजबिहारी 
नीके री आजु प्यारो छाल नच्यो॥ 


खामी हरिदासके प्रत्येक qa राधाकृष्ण-रसकी 
अमृत-संजीचनी-लीलाका अङ्कन है | d निरन्तर 


युगळमन्त्र-- 


| 
| 





| 
| 
| 





४३० नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णायाकुण्ठमेधसे । 
राधाधरसुघासिन्धो नमो नित्यविहारिणे ॥' 
के अजपा-जपमें तल्लीन रहते थे । 
उनका कथन है कि-- 
ग्रेम-ससुद्र रूपरस गहिरे, केसे छागे ug 
बेकारथों दै जानि कहावत, जानि qui की कहाय री बाट ॥ 
काहू को सर परै न सूधो मारत गाल गली-गली हाट | 
कहि हरिदास, बिहारिहिं जानौ, तकौ म औघट घार ॥ 
खामी हरिदासजीका v विश्वास था कि भगवान्‌ 
नन्दनन्दन अपने भक्तोंके दोषोंकी ओर ध्यान नहीं देते | 
भक्त ओर भगवान्‌, दोनों एक-दूसरेके अन्यतम प्रिय हैं । 
मध्यकालके बृन्दावनरसिक महात्मा व्यासजीका कथन 
है कि. 
अनन्य चूपति स्वामी हरिदास । 
श्रीकुंजबिहारी सेये चिनु जिन छिन न करी काहू कौ आस | 
x X x 


ऐसो रसिक भयो न ह्वे है, us मंडळ आकास । 
देह विदेह भये जीवत ही बिसरे बिस विलास ॥ 
श्रीवुन्दावन-रज तन-मन भजि, तजि लोक चेद की आस |; 


x x x 
सुरपति भूपति कंचन कामिनि, जिनके भाये घास । 


खामी हरिदासजी do १६३२ ( वि० ). तक 
निधुवनमें विद्यमान थे | उन्हें १६६५ वि० तक जीवित 


संतनकी रीति 


३६५ 
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बताया गया है. । मान्यता यह है कि संवत्‌ १६३२ विं० 
में आखिनकी रासपूणिमाके दिन वे निकुझ्जपर वास्तविक- 
भगवल्ळीलामें लीन हो गये। महात्मा सहचरिशरणका 
कथन इस सम्बन्धमें विशेष प्रमाण है--- 
श्रीस्वामी आस्विन सुदि पुनो ताको महल पधारे । 
सोलह से बत्तीस को संवत समझ eg मन प्यारे॥ 
खामी हरिदासजी त्यागी निःस्पृह और रतिकशिरोमणि 
महात्मा थे । निम्बाक सम्प्रदायके 'टट्टीसंस्थानश्के आप ही 
संस्थापक थे । इसमें अनेक उच्चकोटिके त्यागी, अनुरागी 
और अनुभवी महात्मा हुए हैं । आप संगीतके सम्राट्‌ थे 
और सम्राट्‌ अकबरके सभा-संगीतज्ञ संगीताचाय तान- 
सेनके गुरु थे | वे अष्ट्याम ARMIS लीछा-विहार- 
में मस्त रहनेवाले महात्मा थे, जिन्हें भावावेशमें प्रायः 
सहजा-समाधि लगी रहती थी । आपने सिद्धान्तके १९ 
तथा श्वज्ञाकेक ११० पदोंकी रचना की है, जो गेय E 
और राग-रागिनियोंमें उत्तम उतरते हैं | उनमें मनोहरता, 
मार्मिकता और भक्तिकी उच्चता देखनेको मिलती है । 
आपकी विहार-विषयक पदावलीको 'केल्मिला कहते 
हैं। आपकी समाधि श्रीइन्दावनके निधुवनमें असंख्य 
दरशनार्थियोंकी भक्तिमयी प्रेरणाकी भौम दिव्य प्रतीक 
है | आपने भगवल्लीलाफी उदूभावनासे वृन्दावनका 


` रसीकरण किया | आपकी कीति अमर है, आप वन्दनीय 


एवं चिरस्मरणीय हैं । 


— mga ° -- 


| | | संतनको रीति 


गहो मन सब रसको रससार। 
लोकषेद कुल sud तजिये, भजिये नित्य बिहार ॥ 
ग्रह कामिनि कचन धन त्यागो, सुमिरो स्याम उदार । 
कहि हरिदास रीति संतनकी, गादीको अधिकार ॥ 


FS — 
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स्वामी हरिदासजी 
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गणेश-चतुर्थी एवं पुण्यकत्रतकी महिमा 


( लेखक---डॉ० भीरामसरूपजी 'रसिकेदाः, एम्‌० We, पी-एच० डी ०, विद्यावाचस्पति ) 


ब्रह्मवेचतपुराणमें कथा आती है. कि पावतीजीको 
शिवजीसे विवाह होनेके वाद बहुत दिनोंतक कोई 
संतान न हुई ! इसलिये वे अत्यन्त दुःखी रहती थीं । 
यह देखकर भगवान्‌ शंकरने उनसे कहा---आप 
'पुण्यकब्रत? रखें, आपकी कामना पूरी होगी । 

पार्चंती-पुण्यकत्रत क्या है और यसे किया जाता है? 


शिव--इस त्रतमें वर्षभर पुण्य ( भले काय ) ही 
किये जाते हैं । पापोंसे सवथा दूर रहना पडता है | 
साथ ही हरिका ध्यान भी करना होता है | भगवद्‌- 
ध्यान और पुण्यकमोंका अनुष्टान--ये ही इस HW 
- e 
मुख्य अङ्ग हैं । ये दोनों काय अत्यन्त उत्तम हैं । 
पार्वेती--आप कृपा करके मुझे इस त्रतकी महिमा 


बतायें, जिससे मैं इसे उत्साहपूरवक कर सकूँ । 


शिव--वहुत अच्छा ! ध्यानसे सुनिये । s 
नदियोंमें गड्डा, देवोमे विष्णु और देवियोंमें आप श्रेष्ठ 
€ qd ही यह ब्रत सवश्रेष्ठ है | जसे वर्णो-( ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, चैस्य ओर झूद्रो) में ब्राह्मण, तीथोंमें पुष्कर 
और qui तुळसी पत्र सर्वोत्तम है, वसे ही व्रतोंमें यह 
व्रत श्रेष्ठ है | जेसे ऐश्वयोमिं हरिकी चर्चा, सुखोंमें 
भगवानका ध्यान और स्पशोमिं पुत्रका स्प सवश्रेष्ठ 
है. वेसा ही यह व्रत हैं | जसे पुण्पोंमें सत्यभापण, 
गंसे प्राप्त परदार्थामे घृत, तपस्याओंमें हरिभक्ति और 
तप्रखियोंमें ब्रह्मा अद्वितीय हैं, वसे ही यह x अद्वितीय 
हुं | जसे पीनेकी वस्तुओंमं अमृत, अनाजोंमें चावल, 
पुण्यदायकोमें जळ, दोधकोर्मे अग्नि, धातुओमें सोना 


- * ७७ ७ - = 
ओर मधुर पदार्थास मधुर भाषण अनुपम है, वसा ही. 


यह ब्रत भी अनुप्रम हैं | जसे पक्षियोंमें गरुड, हाथियोंमें 


उ ऐरावत ( इन्द्रका द्वाश्री ) यागियामे सनत्कुमार ओर 


€ Hur ही यह ब्रत सर्वोपरि है । इसलिये हे पावती ! 


[ भाग ५४ 





दिव्य आषियोंमें नारद प्रधान हैं, वेसा ही यह व्रत shi 
प्रधान है | जेसे गन्धत्रोमें चित्ररथ, बुद्विमानोंमें ब्रहस्पति, 
कचियोंमें शुक्राचाय तथा काव्योंमें पुराण सर्वोत्तम हैं, 
वसा ही यह ब्रत सर्वोत्तम है | जैसे जळाशयोंमें समुद्र, 
श्षमाशीलोंमें पृथ्वी, छाभोंमें मुक्ति और सम्पत्तियोंमें 
हरिमक्ति सर्वोत्तम है, वेसा ही यह व्रत उत्तमोत्तम है | 
जैसे विद्वानोंमे वाणी ( सरखती ), छन्दोंमें गायत्री, 
qud कुबेर और नागोंमें वासुकि सबसे बड़े हैं, वसा | 
ही यह ब्रत है । जैसे पवतोंमें हिमालय, गायोंमें कामधेनु, 
वेदंमें सामवेद और घासोमें कुशा सर्वोत्तम है, वेसा हीं 
यह ब्रत है । जेसे सुखदायकोंमें लक्ष्मी, तेज चलनेवालोंमें 
मन, अक्षरोंमें अकार (अ ) और हितचिन्तकामं 
पिता सबसे वड़ा हूँ, वसा ही यह ब्रत हैं। 
जसे चोपायोंमें सिंह, प्राणियोमें मनुष्य, इन्द्रियोमें मन, 
स्थूलोमे ब्रह्माण्ड और सूक्ष्मोंमें परमाणु अनुपम हैं, वेसा 
ही ug ad है | जसे देवोमें इन्द्र, देत्योंमें बलि, 
सजनोंमें प्रहाद ओर दानियोंमें दधीचि सर्वोत्तम हैं, वेसा 
ही यह ब्रत है | जसे em CET, wn सुदशन, 
मनुष्योमें श्रीरामचन्द्र तथा शरणदाताओंमें श्रीकृष्ण सबश्रेष्ठ 
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तुम इस महामङ्गळ्दायक व्रतका अनुष्ठान करो | वष 
पन्त किसी ग्रकारका भी प्रमादपूण काये न कर 
पुण्याचरण ही करती रहो । इससे तुम वेसा ही 
सर्वोत्तम पुत्र प्राप्त करोगी, जेसा कि यह ब्रत है । 

यह सुनकर पाततीजीने sepan इस | 
ब्रतको धारण. किया | भगवान्‌की भक्ति करते हुए 
पापोसे दूर रहकर वे सदा पुण्योमें लगी रहीं। परिणाम 
खरूप उन्हें गणेशजी-जंसा विप्न-विनाशक, ngo 
और सवपूज्य पुत्र प्राप्त हुआ | तात्पय यह | 


कद मकी हट. A 5 mi 





संख्या ९ ] 


परिवार सुखी mu हो ? 


३६७ 








भगवत्सरण और शुभ कर्माचरणसे मड्डछ-विधायक 
पुत्रकी प्राप्ति होती है | अतः पुत्रेच्छुओंको चाहिये वे 
शरद्वाग्रेम--भक्तिसे भगवत्स्मरण और शुभ कर्मो--भले 


कार्मोका अनुष्ठान करते रहें | मले कायसे भलाई होती 
ही है---'डौक प्रतीति कहे तुलसी, जग होत अले की 


भलाई भलाई ।' 


परिवार सुखी केसे हो ! 


( लेखक--श्रीनरेन्द्रजी वाष्णय ) 


यह आवश्यक नहीं कि सभी प्रकारसे ऐरवये-सम्पन् 
परिवार सुखी ही हो; क्योंकि धनिक परिवार तो वहुतेरे 
हैं, पर सुखी सत्र कहाँ हैं ? कारण यह है कि ऐश्‍वर्य तथा 
सुखका काय-कारणका सम्बन्ध नहीं है | भोतिकताका 
महत्त्व खयं शरीरके भौतिक होनेके कारण ही है । 
शरीरको बनाये रखनेके लिये भोतिक नियमोंको मानना ही 
होगा, जिससे शरीरसे धम-साधना की जा सके और 
परिवार वास्तविक अथमें सुखी बन सके । किंतु केवळ 
शरीरको बनाये रखनेमात्रके लिये ही भोतिकतामें fed 
रहना युक्तियुक्त नहीं । विना धम-साधनाके शरीरको 
धारण करना तो एक प्रकारसे जन्मको निरथंक 
करना होगा । 


देखनेके लिये आँखका होना आवश्यक E | भौतिक 
वस्तुओके दशनके लिये आँखोंका निर्विवाद महत्त्व है, पर 
क्या यह भी जरूरी है किं प्रत्येक ऑख्वाला अच्छा देखे 
और क्या आज समी आँखवाले अच्छा ही देख रहे हैं । 


वस्तुतः अच्छा देखनेके लिये सुसंस्कार, सदूबुद्धि एवं ` 


सद्वातावरणको प्राप्त करना होगा | कम करनेके लिये 


भौतिकता आवश्यक है, पर सत्कम करनेके लिये अध्यात्मकी 
ओर जाना होगा; क्योंकि यही सत्‌-चित्‌ ओर आनन्दका .. 


मार्ग है | 
आज. परिवारको सीमित रखनेकी जो वात कही 
जाती है, वह परिवारके भौतिक आकारको परिवार तथा 


समाज दोनोंकी सामथ्यके अनुरूप ढालनेके लिये कही 


जाती है | कहीं ऐसा न हो जाय कि परिवारका 
असीमित आकार पारिवारिक तथा सामाजिक सामथ्यको 


पहक्ु वनाकर उसको .सुखके मागपर चलनेसे अवरुद्र 
कर दे। एक समथ परिवारको भी अपने आकारको 
सीमित रखना है; क्‍योंकि वह gud समाजकी एक 
महत्त्वपूर्ण ईकाई है. तथा उसे अपनी अतिरिक्त सामध्यसे 
समाजके समर्शभहीन परिबारोंको उठाकर खयं समाजको 
प्रगतिपर आरूढ़ करना है । | 


सत्कायमें लगा सीमित परिवार आवश्यक नहीं कि 
सुखी हो; क्योंकि सुखका महत्तपूण कारण कतेज्यद्दीन 
रहना है | सत्काय तथा कतेन्यमें अन्तर है । खजनोंको 
मारना अजुनके लिये सत्कार्य नहीं था, पर कतब्य- 
अवश्य था जिसे कृष्णने बताया और जो गीताका रहस्य 
है | पूजा करना सत्कार्ये है, पर पूजाकें लिये अन्य 
गृहस्थ कायको त्यागना कतन्य नहीं । सुख कतेब्य 
पालनमें है | पूजामें सुख उतना ही है, जितना पूजा 
कतव्य है | यदि पूजा कर्तव्य नहीं तो पूजा सुखका 
कारण नहीं हो सकती | परिवारके प्रत्येक सदस्य जहाँ भी 
हों, अपने-अपने स्थानपर कतन्य करते हुए ही परित्रारको 
सुख-संतोष दे सकते हैं | अंग्रेजीमें कहावत है---'कतेव्य 
ही ईश्वरीय पूजा & ( Work is worship ) | | 


कतव्य क्या है यह जानना सामान्यतया कठिन हैं; 

क्योंकि वह समय और स्थानके साथ बदलता रहता है। जो 
आज कर्तव्य है, वह कळ नहीं रहेगा । इसी तरह जो 
काम एक व्यक्तिके लिये कतंत्य है, वही दूसरेके लिये भी 
हो, यह आवश्यक नहीं | कतव्य करनेसे ज्यादा कतंब्य 

बोध दुष्कर है | अजुनको जब कतव्य-ब्रोध हो गया तो 
कतेब्य करना उसके लिये उतना कठिन नहीं रहा । 
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कल्याण 





"a करता ज्योत” 





चूँकि कतव्य बदलते हैं, अतः कतेब्य-वोध एक प्रक्रिया 
&- | बोध होता रहना चाहिये, ज्ञान होता रहना 
चाहिये | यदि कोई कहता है कि मुझे ज्ञान हो गया 
और मैं पण्डित हो गया तो समझिये कि उसे एक प्रकारसे 
अज्ञान ही हो गया; क्योंकि ज्ञानका होना एक प्रक्रिया है, 
एक अकेला कर्म नहीं । पण्डित वही है, जो आजन्म विद्यार्थी 
बना रहता है. | विद्यार्थी बने रहनेमें ही पाण्डित्यका 
अस्तित्व है । परिवारका प्रत्येक सदस्य समय और 
स्थानानुसार कतस्य-बोध करते हुए कमेलीन रहकर अपने 
परिवारको सुखी रख सकता है । 
सुखी परिचारका एक और महत्पूर्ण गुण है, उसका 
भविष्यद्रष्टा होना । पीढी-दर-पीढ़ी वही परिवार टिक 
पाते हैं, जो उत्तरोत्तर प्रगतिके लिये यथेष्ट धन, स्वास्थ्य 
एवं बिद्या-संचयन करते हें । आलसी, अहंकारी तथा 
मखजनोंसे युक्त परिवार दीमक लगे पेड़के समान है 
अतः ऐसे परिवार समयकें गतमें गिर जायंगे। जो 
परिचार मिट गये, वे भविष्य-द्रष्टा नहीं थे, पुरुषार्थी 
नहीं थे। और, जो परिबार वन गये, उन्होंने भविष्यके 
लिये धन, खास्थ्य तथा विद्याका संचयन किया था, ताकि 
समस्याओंका समाधान हो और वे प्रगत्युन्सुख हो सके । 
सूफी एवं संत कविरयोने--जायसी, मंझन और 
कबीरदास, रेदास, मीरा आदिने--्रेमकी महिमाका 
बखान किया | कबीरने तो यहाँतक कह दिया कि 'ढाई 
आखर प्रेमका पढ़े सो पंडित होय” क्योंकि केवळ ज्ञान 
अहंकार लाता है । ज्ञानके साथ नध्रता आवश्यक है--- 
नम्रता यानी प्रेम | पेड फलसे सदा झुक जाते हैं, अत 


ज्ञानवानको भी झुकना चाहिये; इतना झुक जाय कि. 


अज्ञानी बौने उसके ज्ञानरूपी फलोंका रसाखादन कर 
सके | ज्ञान कर्तब्य-वोध कराता है तो प्रेम कतव्य 
करनेकी भावनाको बल देता है । हम सभी जानते 
हैं कि अमुक व्यक्ति कोढ़ी है, पर कोदीके धावोंको जो 
भरे, वह प्रेमी है । महाप्रभु चतन्य, रामकृष्ण परमहस, 





` समर्पणमाव होना आवश्यक है. | किन्तु ये गुण ugs 





1 
[ भाग ५४ | 
सामी रामतीर्थ प्रभृति महात्मा प्रेम और ज्ञानके | 
प्रतीक थे | 
परिवारके सभी सदस्योंको प्रेमकी डोरमें बधा होना 
चाहिये । प्रेमसे एकता आती है, प्रगाइता आती है | | 
प्रेमका अभाव संदेह तथा विभाजनका कारण बनता | 
है | हमारे देशपर जो वर्षोतक विदेशियोंने शासन 
किया, वह हमारी फूटके कारण सम्भव हो सका | वे 
परिवार बिखर गये, जहाँसे प्रेम चला गया । एकदलीय 
भावनाके न रहनेकें कारण अच्छे-से-अच्छे दल खेलके 
मेदानमें हार गये हैं । एकदलीय भावनाकें लिये परिवार 
का प्रेम-सूत्रमें पिरोया जाना आवश्यक है. । यह होता 
है--सद्भाव और सद्ब्यवह्दारसे । 
सारांरामें--सुसंस्कारित, सीमित, कतब्यपरायण, 
भविष्यद्रष्टा तथा प्रेमी परिवार सुखी रहेंगे तथा प्रगति 
भी कर सकेंगे | इन गुणोंसे वञ्चित यदि कोई | 
परिवार प्रगति कर रहा है. तो उसकी प्रगति | 
अवश्यमेव अपरिपक्व और अस्थायी होगी | सुख- 
शान्ति तो वहाँ स्थायी रह ही नहीं सकती । स्थायी 
सुख-शान्तिके लिये सुसंस्कारिता, कतन्यपरायणता, त्याग- 
भावना, कर्मेठता, विवेकपूणे विचारशीलता और 






















| 
| 
| 


तभी विकसित होते हैं, जब मनुष्य यह समझ लेता है 
कि सभी प्रमुके पुत्र हैं और सबके पिता परमेश्वर हैं । 
हम सभी एक हैं, केवल बाहरी Gad कारण ही 
अनेकता दीखती है | अतएव परिवारमें भी औदायंमाव 
रखना अनिवार्य है । तमी कोई परिवार सुखी रह | 
है । इसे ही व्यापक रूप देते हुए राष्ट्रकवि 
मैथिलीशरण गुप्तने क्या ही सुन्दर कहा है कि 
उसी उदारकी कथा सरस्वती बखानती d 
उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती॥ 
उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती । 
तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती ॥ 
अखण्ड आत्मभाच जो असीम विश्वमें भरे। | 
वही मनुष्य है कि जो मनुष्यके किये मरे॥ . 





Lo NB aa - Es - di. 
ss M—— (e — 
———— € Á——— a — — 














मानव-जन्मकी सफलता भगवत्प्राप्तिमं है 
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मानव-जन्मकी सफलता भगवत्रापतिमे है 


( लेखक--श्रीप्रथ्वीराजजी सीराठिया ) 


मानव-शारीर इईश्वरकी प्राप्तिका प्रधान साधन 
है | जिस मनुष्यने पुण्यकर्म किये हैं, उसीको यह 
शरीर सुगमतासे मिलता 8; और, जिसने पुण्य नहीं 
और जिसके प्रतिबन्धकरूप पापोंका नाश 
नहीं हुआ है, उसे यह रारीर नहीं मिलता । 
श्रीमद्भागवतमें भगवान्‌के वचन हैं कि “ृत्युरूपी 
संसार-सागरसे तरनेके लिये यह ( शारीर ) 
एक अद्भुत नौका है. । सद्गुरुके शरण होनेपर सद्गुरु 
खयं ही नौकाका केवट बन जाता है ओर में 
( भगवान्‌ ) खयं अनुकूल पवन बनकर उस नौकाको 
शीत्र ही पार पहुँचा देता हूँ |! भगवानूके कथनका 
भाव है कि ( 'जब में इतनी सब सुविधाएँ कर देता 
हूँ, ) इसपर भी जो मूख मनुष्य विषयभोगोंमें ही रमता 
है और मेरी प्राप्ति नहीं कर लेता, वह अपने ही हाथों 
अपना अनिष्ट करता है, वह आत्महत्यारा है!-- 

जुदेहमाचं uud सुदुलेभ 

प्लवं सुकल्प गुरुकणधारम्‌ । 


मयानुकूलेन नभखतेरित 
पुमान्‌ भवाब्धिं न तरेत्‌ स आत्महा ॥ 


( ११ | २० | १७ ) 


इससे उसको अन्धतामित्न लोककी ही प्राप्ति होती 


है | वेद भगवान्‌के वचन हैं--- 


असूयां नाम ते लोका अन्धेन uem । 
ताशस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः॥ 
| | ( इंशोपनिषद्‌ २ ) 
ऐसे देवदुलम मानव-शरीश्को प्राप्त करके भी जो 


काम-भोग परायण लोग finr ही सेवन करते हैं. 


और परमात्माकी प्राप्तिका यत्न नहीं करते, वे एक प्रकारसे 

आत्माको हत्या ही करते हैं। फलतः मृत्युके अनन्तर 

उनको कूकर-शकर, कीट-पतंग या ब्रक्ष-्पाषाण आदि 
सितम्बर ५-६- 


शोक-संतापपूर्ण आसुरी योनियों और भयानक नरकोमें 
भटकना पड़ता है | इससे स्पष्ट है. कि मानवशरीएकी 
सार्थकता उसके द्वारा मगवानकी प्राप्तिम ही Eg 
भगवानने यदि मलुष्य-शरीएको भोगार्थं ही बनाया 
होता तो वे उसे देव-गंधर्वादि योनियाँ देते, जहाँ मोक्ष 
qeu नहीं है । 

इश्वरने मनुष्यको भारतकी कमभूमिमें जन्म देकर 
सत-असत्‌, आत्मा-अनात्मा और नित्य-अनित्यका 
विवेचन करके असत्‌, अनात्म और अनित्यका 
त्यागकर नित्य और सत्‌ आत्म-खरूपको प्राप्त करनेकी 
क्षमता दी EO इस प्रकार विवेकका सदुपयोग 
कर देवादियोनियोंको अतिक्रमणकर मनुष्य नरसे 
नारायण हो सकता है | वही मनुष्य-जीतनकें समयका 
दुरुपयोग कर दानव, पिशाच या राक्षस भी हो 
सकता है | इसीलिये भगवानने गीतामें कडा है कि 
fado या विवेकके आश्रयसे मेरी प्राप्ति होती है । 


विष्य-पदार्थोंकी प्राप्ति तो चौरासी लाख योनियों- 
में बिना परिश्रम ही होती है और sue 
निर्माण होनेसे पहले ही उनका निर्माण हो चुका रहता 
हे । ऐसी Rud इस शरीरका उपयोग विशयके 
संयोजनमें क्यों किया जाय ? 


मनुष्य-शरीरको पुरुष कहा जाता है और उसकी 
सार्थकता धर्मादि चारों पुरुषाथोंको साध लेनेमें ही 
है | धर्मादे चार gend हैं--अम, अथ, काम और 
मोक्ष | इसमें बीवके दो--अर्थ और काम तो जन्मके 
साथ ही प्रारब्धके अनुसार निश्चित हो जाते हैं | इनके 
लिये किसी प्रबळ पुरुष-प्रत्नकी आवश्यकता नहीं 


होतीःहै. । 
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खुखमेन्दियक राजन्‌ खगे नरक एव च । 
देहिनां यद्‌ यथा दुःखं तस्मान्नेच्छेत तद्‌ बुधः ॥ 
( श्रीमद्भा० ११।८।१ ) 


अवधूत दत्तात्रय राजा यदुसे कहते हैं--“राजन्‌। 
स्वगं और «uni विष्रयसुख समान हैं । उसी प्रकार 
मचुष्य-्योनि और इतर योनियोंमें भी समान हैं | इन्द्रको 
इन्द्राणीका सुख और झूकरको झूकरीका सुख, दोनों 
समान हैं | यह समझकर चतुर मनुष्य विषयभोग नहीं 
करता | किसी भी देहधारीको ढुःखकी इच्छा नहीं 
होती तो भी प्रारब्धानुसार सुख-दुःख दोनों प्राप्त EN 
हैं ! अतः gud लिये उद्यम करना व्यथं है | इसलिये 
विपय-छालसा छोड़कर परमार्थकी प्राप्ति कर लेनी 
चाहिये p श्रीमगवान्‌ अजुनसे कहते हैं--- 

नास्ति वुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावंना । 


न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः uen ii 
(गीता २ 188 ) 


“साधन रहित (भगवानूकी उपासनासे रहित ) पुरुषके 
अन्तःकरणमं श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है ओर आस्तिक भाव 
भी नहीं होता एवं विना आल्तिक भाववाले पुरुषको 
शान्ति भी नहीं होती, फिर शान्तिरहिंत पुरुषको सुख 
कैसे हो सकता है ? | 

विषयोंका sehr छोड़कर धमंके आचरणद्वारा 

चरम पुरुषाथ मोक्षको प्राप्त करनेके लिये पुरुषार्थ करना 
है, परंतु मनुष्य मोहवरा गलत रास्तेपर चलता है । 
जिनके लिये श्रमकी आवश्यकता नहीं है, उन विषयोंके 
भोगके लिये जीवनभर श्रम करता रहता है और वह 
भोग उतना ही मिलता है, जितना प्रारब्धमें होता है । 
फिर श्रमका क्या उपयोग हुआ ? वस्तुतः ईश्वरका भजन 
करके इंश्ररकी प्राप्ति कर लेनेके लिये ही मनुष्य-शरीर 
मिळता है; परंतु उसकी ओर मनुष्यका लक्ष्य नहीं है । 
यह मनुष्यका घोर अज्ञान नहीं तो और क्या है? 


________ मानवशिद्यु जब माताके उदरमें रहता है, तव उसे 
अपने खरूपका ज्ञान रहता है | इससे वह निश्चय 


कल्याण 
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करता है कि इस बंदिगृहसे छूटकर में जीवनभर भगवानूके 
भजनके frr और कुछ भी न करूँगा । पर बाहर | 
आते ही खरूपकी विस्मृति हो जाती है | वह Puc | 
मायामें मोहित हो जाता है । त्रिगुणात्मक जगतके इन | 
भोगोंको देखकर जीव उनमें ललचा जाता है और 
अनेक जन्म-जन्मान्तरोंकी वासनाके कारण विषय-भोगमें 
रमा रहता है । | 
मानव-जीवन बड़ा दुलम है, अतएव कहा 
है---“मानुष्य ze लोके ।? इस ऐसे जीवनके लिये 
अनुभवी आप्त पुरुषोंकी हितोक्तियाँ मागदशक बन | 
सकती हैं | आचाय शंकर कहते हैं-- 
वाळस्तावत्‌ क्रीड[सक्त स्तरुणस्ताचत्‌ तरुणीसक्तः। 
वृद्धस्तावच्चिन्तामग्नः पारे प्रह्मणि कोऽपि न ळग्नः। 

( मोहमुद्वर ) 

बाळक खेल-कूदमें मस्त रहते हैं, युवावस्थामें मनुष्य 

प्राय; रागमें अंधा वना रहता है और बुढ़ापेमें वह चिन्तामें 
डवा रहता है | भगवानके मागमें वह कमी नहीं लगता |! | 
अपने पुत्र पुरुसे यौवन पाकर हजारों वतक वैषयिक 
सुखभोग करनेवाळे ययाति राजाको भी कहना पडा था- 

न जातु कामः कामानासुपभोगेन शास्यति । 

हविषा कष्णवत्मेंच भूय एवाभिवर्धते ॥ 
( श्रीमद्धा० ९ | १९ | | 
उपभोगोंसे कभी कामनाका नाश नहीं होता। 
इससे तो वह उसी प्रकार बढ़ती है, जैसे धीकी आहुति 
डालनेसे अग्नि बढ़ती है | हम पहले sen जैसे 
संस्कारोंका अभ्यास डालेंगे, वे ही अन्ततक दढ रहेंगे । 
भोग-साधनमें लगायें हुए शरीरसे धम-साधनाकी आशां. 
रखना बुद्धिमानी नहीं है | वाल्यकाल, किशोरावस्था एवं 
कौमारवयमें सुधारा गया निष्कल्मष, मृदु शरीर हीं 
धर्मसाधनके लिये साधन बन सकता है; क्योंकि डाले 
हुए धार्मिक संस्कारसे ही मनुष्य जीवनभर धार्मिक 
कायं और अनुष्ठान कर सकता है और उससे अपनी 


| 
| 
| 




















| 
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श्रेय प्रात कर सकता है । इसीलिये भागवतशिरोमणि 
प्रहादने असुरोंसे कहा था कि-- 
sitem आचरेत्‌ प्राज्ञो धर्मान्‌ भागवतानिह । 
Se मानुषं जन्म तद्ष्यघुवमर्थद्म ॥ 
( श्रीमद्धा० ७।६।१) 
उनका उपदेश है कि इन्द्रिय-सुखके लिये प्रयत्न 
e. ~ ww NJ 
नहीं करना चाहिये, बे तो प्रार्धानुसार दुःखकी भाँति 
सभी योनियोंमें अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं--- 


शास्रीय दिनचर्या-- 





—- 





खुखमैन्द्रियक देत्या देहयोगेन देहिनाम्‌। 
सवत्र ळभ्यते देवाद्‌ यथा दुःखमयत्नतः ॥ 
तत्प्रयासो न कर्तव्यों यत आयुर्व्ययः परम्‌। 
( श्रीमद्भा० ७। ६ । ३-४ ) 
“इसलिये बुद्विमान्‌ मनुष्यको चाहिये कि जवतक 
शरीर-शक्ति क्षीण न हो, तमीतक मृत्युसे डरता हुआ 
वह आत्मकल्याणके लिये यत्न कर ले-- 
ततो यतेत कुशल क्षेमाय भयमाश्चितः। 
शरीरं पोरुषं यावन्न विपद्येत पुष्कलम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा ७ । ६।५ ) 


मातन्कालका जगना 


( लेखक--स्वामी श्रीशंकरानन्दज्जी सरस्वती ) 


(१) 
[ 'ब्राह्मे gg वुध्येत' ] 
भौतिक लाभ--कोई भी व्यक्ति प्रातः राह्मुहुत्त 
( सूर्योदयसे ढाई घंटे पूव ) में उठकर इस अकाब्य 
सत्यका अनुभव कर सकता है कि प्रातःकाळका वायु- 
मण्डल शरीर, इन्द्रिय और मनको प्रिय लगनेवाला तथा 
सस्थताग्रद होता है इसका कारण यह है. कि रात्रिमें 
तारागणों तथा चन्द्रमाके शीतळ प्रकाशकें संयोगसे 
वातावरण शीतळ तथा वायुमें प्राणप्रद वायु- (आक्सीजन-) 
की मात्रा अन्य समयकी अपेक्षा अधिक होती है । इसी 
लिये शाञ्जोमें उस कालकी वायुका स्मरण 'वीखायुः 
नामसे किया गया है | गरात: त्राह्ममुट्ठतमें उठनेसे होनेवाले 
लाभोंका वर्णन आयुर्वेदर्गे इस प्रकार किया गया है--- 
चण कीर्ति मति लक्ष्मी स्वास्यमायुश्च विन्दति । 
राह्म मुहत्त सङ्जाग्रच्छरियं चा पडकजञ यथा ॥ 

( भैभज्यसार० ९३ ) 
अर्थात - neut apes पुरुपको वण, कीतिं, 
बुद्धि, लक्ष्मी, साख्य तथा आयुकी प्राप्ति होती है । 
उसका शरीर काली तरत प्रपलिलित हो जाता है । 
इसील्यि ware भी qur है. कि tur सुत्त 
युध्येत? ( गनुरण ७ ४। ९१ ) आतिः प्रात; egest 

( प्रायः चार की ) ७५ जाना चाहिगे । 


आध्यात्मिक लाभ-ज्राहामुहत्तमें उठकर छघुराङ्का 
( पेशाब ) करके हाय-पैर धोकर कुछ काळ परमेश्वरका 
ध्यान करना चाहिये | उनके ध्यानके लिये इससे अधिक 
उपयुक्त और कोई समय नहीं हो सकता; क्योंकि 
रात्रिभर विश्राम कर लेनेके कारण व्यष्टि-मानवपिण्डकी 
मन-इन्द्रियाँ शान्त होती हैं तथा समष्टि ब्रह्माण्डका 
वातावरण भी शान्त होता है । इसी समय बड़े-बड़े 
ऋषि-मुनि भी हल्मध्यान करते हैं; उनके सम्यक ध्यानको 
तरङ्गोंसे हमलोगोके ध्यानमें अद्श्यरूपसे विशेष सहायता 
ग्राम हो जाती है | अतः यह समय ब्रह्मध्यानके लिये 
बहुत अच्छा है, इसीलिये इसे summe कहते हैं । 
ध्यानद्वारा समश्रि आत्मारूप ब्रह्मसे व्यशि आत्माका 
सम्बन्ध होनेसे हमारी सुप्त हुई आध्यात्मिक शक्तियोंको 
बहुत लाम होता है । 

त्रह्मभ्यानकी आवझ्यकता-हमारे लोकिक तथा 
अलौकिक समी काय क्रियाशक्ति, ज्ञानशक्ति तथा भाव- 
( संकल्पः ) शक्तिसे ही सम्पूण होते हैं । इन्हीं तीनों 
व्यध्टि-शक्तियोंके द्वारा जेसे यह व्यट्रि-पिण्ड मानवरारीर 
संचालित होता है वेसे ही उन्हीं तीनों समष्ठि-शक्तियोकि 
हारा पह समटि ब्रह्माण्ड संचालित होता है | व्यष्टि- 
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शक्तियोंके आश्रयको जीवात्मा कइते हैं ओर समडि 


शाक्तियोंके आश्रयको परमात्मा ( ब्रह्म ) कहते है । 
जीवात्मा दरीरद्वारा तभी अपने काय सम्यक सम्पन्न- 
कर सकता है, जव उसकी उक्त तीनों शक्तियाँ 
सबळ बनी रहें यह तमी सम्भव है जव उसको व्यष्टि- 
शाक्तियोंका समटि-राक्तियोंके साथ सम्बन्ध वना रहे, 
अतः इसके लिये यह आवश्यक है कि आत्मा प्रतिदिन 
परमात्मा-( ब्रह्म)का ध्यान करे | आत्मदशंनका यह 
सुगम तरीका है । 

गृहके अनेक कार्योंकी सम्पादक विद्युत्‌-शक्तिका 
शक्तिगृह-( पावरह्ाउस-) से सम्बन्ध बनाये रखनेके 
लिये 'प्छा'की आइतिविशेषका आग्रह नहीं होता, 


dd ही मानवपिण्डकी संचालक व्यष्टि-शक्तियोंका 


ब्रह्माण्डसंचाल्क समण्-शक्तियोंसे सम्बन्ध बनाये 
रखनेके लिये भी enn राम, कृष्ण, विष्णु आदि 
आकृतिविशेषका आग्रह शाख्कारांको नहीं है, अतः 
'यथाभिमतध्याचाद्वाः कहा गया है एवं नामोंके 
उच्चारणमें भी कोई विशेष आग्रह नहीं किया गया है | 
तो भी अपनी श्रद्रा और रुचिकी रक्षा करते हुए यदि ऋषि- 
मुनिसेवित भगवान्‌के नाम और रूपको माध्यम बनाया 
जाय तो विशेष लाभ होता है; क्योंकि उन ऋषि-मुनियांकी 
उत्कृष्ट भावनाओंसे दीघ्रकाळसे भावित भगवानके नाम 
और रूपोंमें विशेषता आ जाती है | रामका नाम इस 
दृश्सि उत्तम है; क्योंकि उसमें अथव्यापकता देखनेको 
मिळती है । 
महा पुरुप-स्मरण--्रह्मव्थानके अनन्तर विशिष्ट 
महापुरुषोंके स्मरणका विधान झाख्रोमें किया गया है | 
महापुरुषोंके स्मरणसे उनके गुणोंको जीत्रनमें धारण 
करनेकी प्रेरणा मिळती है, इस मनोविज्ञानके आधारपर 
उनके स्मरणका विधान है | निम्नळिखित छोकद्वारा 


.— — महापुरुषोंका स्मरण कर नमस्कार करना WIES 
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प्रह्लादनारद्पराशरपुण्डरीक 
व्यासास्वरीषझुकरोनकभीप्सदालभ्यान्‌ । 

रुफमाइदाजुनवर्सिष्ठविभीषणादान | 
पुण्यानिमान्‌ परमभागवताण स्मरामि 

( प्रपन्नगी० १ ) 

करद्शंन-महापुरुत्रॉंका स्मरण करनेके अनन्तर 

निम्नरलोक बोलकर हाथका दशन करना चाहिये-- | 

| 


| 
| um ५४ | 
| 
| 
| 





कराग्रे वसते लक्ष्मी: करमध्ये सरस्वती । 
करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम्‌ ॥ 
अर्थात्‌--हाथके अग्रभागमें छक्ष्मीका निवास है | 
हाथके मध्यभागमें विद्यादात्री सरखतीका निवास है । 
हाथके मळमागमें बुद्रिदाता ब्रह्माका निवास है । 
इसीलिये प्रमातमें कर-इशन करना चाहिये | तात्पय 
यह है कि मानव-जीवनकी सफल्ताके लिये धन, 
विद्या, बुद्धि--इन तीनोंकी परम आवश्यकता है । इन 
तीनोंको कर--पुरुषाथके प्रतीक कर---(हाथ-)में स्थित 
बतानेका तात्पये यह है कि इनका पुरुषाथके द्वारा 
सम्पादन करना चाहिये । 
भूमि-वन्द्ना--कर-दरांनके अनन्तर निम्नश्छोक 
बोलते हुए भूमि-त्रम्दना करनी चाहिये; क्‍योंकि जननी 
तथा जन्मभूमिको खगसे भी श्रेष्ठ कहा गया है । 
समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डले । 
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पशं क्षमस्व dl 
अर्थात्‌--'हे समुद्ररूपी serrer, पवतरूपस्तनासे 
मण्डित विष्णुपत्नि | मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरे 
चरण-स्पशको क्षमा करना D मनोविज्ञानकें आधारपर | 
स्वुदेशमक्तिकी भावनासे मानत्रको भावित करनेके लिये 
ममिवन्दनाका विधान किया गया है । इसी आधारपर |. 
आज भी “वन्दे मातरम्‌? आदि गीतोंके गानका विधान | 
किया जाता है | 'बन्दे मातरम्‌? कइनेसे केवल हम मॉसे | 
परिचित होते हैं, किंतु बिष्णुपन्नी कहनेसे हम अपने | 
वास्तविक पितासे भी परिचित हो जाते E ओ | 














Gem ९ ] 
दोनोंके प्रति भक्ति-भावनासे भावित होते हैं; इसलिये 
अपेक्षाकृत प्राचीन शास्रीय भूमिवन्दना श्रेष्ठ है । धारण- 
दाक्तिरू्पा तथा पाळनशक्तिरूपा भूमिको सतरशक्तियोके 
आश्रय भगवानूकी पत्नी कहना भी बिल्कुल ठीक है । 
आधिरैविक vfu तो ढद्षमीदेवीकी तरह भ-देवीका 
भी विष्णुभगवान्‌की पत्नीके रूपमें वर्णन पुराणोंमें स्पष्ट 
पाया जाता है । 

पिण्डब्रह्माण्ड-विज्ञानके अनुसार प्रातःकाल की गयी 
भावनाओंका आदान-प्रदान व्यवधानरहित होनेके कारण 
सुगमतासे होता है और उनका गहरा प्रमाव पडता है; 
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इसी इश्सि भावश्रधान कार्योका विधान शाखकारोंने 
प्रातःकालमे किया है | उस समय शान्त मनमें गहरा 
प्रभाव पड़ता है | इसे ध्यानमें रखकर ही श्रोत्रिय 
ब्राह्मण, गाय, अग्नि आदि पवित्र पदार्थोके दशना 
विधान किया गया है और दुष्ट पुरुष, मद्य ( शराब ), 
नग्न स्री, विष्ठा आदि अपवित्र पदार्थेकि दशनका निषेध 
किया गया है । प्रातःकालमे गो, वेइपाटी ब्राह्मण, 
दर्पण, शङ्क, देवताओंके चित्र और पुप्पादिसे लदे दृक्ष, 
मन्दिर एवं अन्य झुभ-शोभन पदार्थका दशन करना 
उत्तम होता है । 


भगवन्नाम-संकीतनगी महिमा 


( लेखक--डॉ० श्रीवासुदेवकृष्णजी चतुर्वेदी; एम्‌ ० uo; di-mwo sto; डी० लिट्‌ ) 


महाराज परीक्षित॒की आयुके मात्र सात दिन शेष थे । 
उन्होंने गङ्गातटपर श्रीशुकदेबजीसे पूछा 'जिसकी 
मृत्यु निकट हो, उसे क्या करना चाहिये ? 
परमहंसरिरोमणि झुकदेवजीने उत्तर दिया-- 
“श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मतेव्यह्चेच्छताभयम्‌।' 
(राजन्‌ ! भगवानका ही श्रवण, कीर्तन और स्मरण 
करना चाहिये p स्पष्ट है कि भगवानूके नामका 
उच्चारण परम मङ्गलरायक हे । यह उच्चारण समझकर 
किया जाय तब तो सर्वोत्तम है ही, यदि अनजाने 
भी मुखसे निकल जाय duxi पापनाशक है। 
इसे सम्बन्धमें अजामिलकी कथा अत्यन्त प्रसिद्ध है । 
उसका जन्म कान्यकुब्ज देशमें एक ब्राह्मणके घर 
हुआ था । एक बार एक वेश्याके रमणको देखकर 
इसने अपने धर्म-कर्म, सव त्याग दिये और्‌ qug 
das बुरे आचरण करने ल्या | चोर-कम, हिंसा, 
बालधन, री-धनका अपहरण तथा सभी अन्याय- 
वृत्तियाँ इसने अपना लीं । वेश्याके साथ घरमे रमण 
करते समय धनाभावके कारण पशुओंका आखेट करने 
छा | सुके वक्ष उठा लाता, चिताका इंधन 
रसोईके उपयोगमें लाता था । म्रृत्युकाळके पूव एक 
जमातमें महात्मा लोग इसके Ge आये और एक 


बाळकका नाम नारायण रखनेको कह गये । इसने 
अपने सबसे छोटे पुत्रका नाम “नारायण? रखा | अब 
तो उठते-बेठते उसके gud नारायण नाम निकलने 
लगा | मरते समय जोरसे 'नारायण? शाव्दका उच्चारण 
किया, बस फिर क्या था, काळे-काले -यमदूतोके आते 
ही नारायगकें दूत भी आ गये और उसे उनसे 
छुड़ाकर भगवान्‌कें धाम ले जानेका आग्रह किया | 
इसपर यमदूत विवाद करने लगे | अन्तमें परास्त होकर 
वे यमराजके पास लोट गये और वहाँ जब उनसे उन्हे 
नारायण नाम उच्चारणका माहात्म्य सुननेको मिला तो 
दंग रह गये | अजामिळ-जेसा पापी नामोचारणके प्रतापसे 
समस्त पापोंको त्यागकर भगवानूकें धाम चला गया | 
वस्तुतः मगवानके नामकी ऐसी ही महिमा है । परिहासमें, 
दूसरेके अभिप्रायसे तान अलापनेमें, किसीकी अवहेळना 
करनेमे भी प्रमुके नाम-उचारणसे पाप नष्ट हो जाते हूँ। 

श्रीकृष्णा कहते हैं--जत्र कृष्णा ( द्रौपदी )ने 
कुरुसमामें पाण्डबोंक्रे समीप स्थित होनेपर भी मेरा 
नाम लिया, वह ऋण मेरे ऊपर बढ़ गया; वह अब 


भी दूर नहीं होता-- 
चैतत्मचूद मे हृद्याज्ापसर्पति । 


यदू गोविन्देति चुक्रोश कृष्णा मां दूरवासिनम्‌ | 
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अपूणपद भी बोलना चाहिये--भगवानूके नामके 
साथ क्रिया पद न भी नोळा जाय तो कोई हानि नहीं 
है-._९ाम-राम', 'कृष्ण-कृष्णः, “हरिहरिः नाम भी पाप 
निवृत्त करते हैं | सूर भी कहते हैं-- 
हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो । हरि चरणारचिन्द उर धरो॥ 
“हरिः पदका उच्चारण करते ही गजेन्द्रका उद्गार 
हो गया था | रामका 'राः अक्षर भी उच्चारण करते समय 
पाप नाश करनेवाला है | जान या अनजानमें 
ईंधनसे अग्निका स्पर हो जाय तो वह भस्म हो ही 
जाता है, वेसे ही भगवानके नामका संकीतेन समस्त 
पापोंको भस्म कर डालता है | कहा भी है-- 
हरिर्हरति पापानि दुष्चित्तेरपि स्मृतः। 
अनिच्छयापि संस्पृष्टो दृहत्येच हि पावकः ॥ 
( नारदीयमद्दापुराण १ | ११। १०० ) 
जिसने “हरि? इन दो अश्नरांका उच्चारण कर लिया, 
निश्चय ही उसने मोक्षप्रा्तिकी तैयारी कर ली-- _ 
सक्दुच्चरित येन हरिरित्यक्षरद्वयम्‌। 
वद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमन प्रति ॥ 
( गरुडपुराण १। २२२ ) 
जो हरिका नाम लेता है, उसके समस्त दुःख 
भी दूर हो जाते हुं-गङ्गा-गया-रामेश्वर-कारी- 
पुष्कर-यात्राका पुण्य हरिके उच्चारणसे मिल जाता है--- 
न गङ्गा न गया सेतुन काशी न च पुष्करम्‌ | 
जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्‌ ॥ 


ग्राणप्रयाणपाथेय संसारव्याधिमेषजम्‌ | 
दुःखक्लेशपरित्राण ह्रिरित्यक्षरद्वयम्‌॥ 
( विष्णुसहल्ननाम शांकरभाष्य ) 


भगवानके नामके लिये ब्राहमण-त्रिय-वय-द, 
क्ली-वृद्ध -बालक---सभी अधिकारी हैं | इस नामको 
लेनेकें लिये न देशका नियम है, न कालका, 
शोच-अशोचका, चळने-फिरनेका कोई भी नियम इसमें 
वाधक नहीं है -- 


तन्न देशनियमो राजन्नकाळनियमस्तथा। 
` परं संकीतेनादेब राम रामेति मुच्यते ॥ 


SRI 


कल्याण 
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आश्वयमें, भयमें, शोकमें, चोट ळग जानेपर या किसी | 


बहाने भी नाम निकळेतो भी पातकोंका नाश करता है। | 


आश्चर्ये चा भये शोके क्षते वा मम नास यः। 
व्याजेन वा स्मरेद्यस्तु स याति परमां गतिम्‌॥ 
कृष्ण---यह' मङ्गछ नाम जिसकी वाणीपर wer 
करता है उसके समी पातक नष्ट हो जाते हैं । 
कुष्णेति मडळ नाम यस्य वाचि प्रवर्तेते | 
भस्मीभवन्ति सद्यस्तु महापातककोटयः ॥ 
सुखके अन्त EMO भगवन्नाम-उच्चारणसे बळ 
मिळता है, दुःखके अन्तमें भी इसको जपना चाहिये 
और देहान्तकें समय तो यह सार है ही-- 
सुखावसाने त्विदमेव गेयं डुःलाचसाने त्विदमेव जाप्यम्‌। 
देहावसाने त्विद्मेच सार गोविन्ददामोद्र माधवेति ॥ 
गोपीगणको यह नाम इतना प्रिय था कि वे प्रतिक्षण 
उच्चारण करतीं ओर तन्मय हो जाती थीं । एक गोपी 
दघिकी मुकी लेकर दधि बेचने जा रही है और 
बह “दधि छो दधिः यह प्रभुके दशन कर भूल जाती है 
तया श्याम सलोना ले छो? पुकारने ळाती है । मीरा- 
वाई कहती हैँ- - - 
या ब्रजमें कछु देख्यो री टोना। 
ळे मटकी सिर--चली रे गुजरिया 
आणे मिले बाबा नन्दजू को छौना । 
द्धि को नाम्‌ विसर गई गुजरी 
ले के री कोऊ स्यास सलोना ll 


इस प्रकारकी भावना भगवन्नामके लिये उपयुक्त 
है | खाते-पीते, बेठते-उठते, सोते-जागते, चळते- 
फिरते-सवेत्र भगवानूके नामका उच्चारण हो | यदि | 
'साम्नहिक खूपसे बेठकर कुछ क्षण इसके लिये निकालें 


m 


तो और भी उत्तम | भागवतके अन्तमें कहा है--- 
'नामखंकीर्तत यस्य सर्वपापप्रणाशनम |” 


भगवानूका नाम-संकीतन समस्त पापोको दूर भगा | 
देता है | अतः इसके अभ्यासके छिये मासिक-पाक्षिक 


सप्ताहकी बैठक उपयोगी सिद्ध हो सकती है | 


| 












संख्या ९ | साध॑कोंके प्रति-- 
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परमार्थ-पथपर चलनेवाले साधक चाहते हैं कि 
हमें मुक्ति मिल जाय । 
मुक्ति किसे कहते हें? 
मुक्तिका शाब्दिक भथ छूटना है. | जो बँधा है, 
उसे ही छूटना है; अतः सिद्ध हुआ कि हम बंधे हैं; 
क्योंकि हमें मुक्ति चाहिये | विचार करे, किससे su 
हैं ? गम्मीरतापूयक सोचनेपर यह प्रत्यक्ष है कि हम 
अनुकूलता और प्रतिकूलतामें Gu हैं । ये भाव ही 
हमें सुखी और दुःखी बनाते रहते हैं | जब हमें 
अनुकूल परिस्थिति मिळती है तब हम सुखी होते E 
और जब प्रतिकूल परिस्थिति होती है, तब हम दुःखी 
होते हैं | संसारके सुख और दुःख ये दो ही उसके 
रूप E | इसलिये भगवानने (गीता २ | ३८में कहा-- 
सुखदुःखे समे कृत्वा छाभाळाभो जयाजयों। 
ततो युद्धाय युज्यख नेवं पापमवाप्स्यसि ॥ 


'जय-पराजय, छाम-हानि, सुख-दु:खको समान. 


समझकर युद्ध करो तो तुमको पाप नहीं छगेगा ॥ 
धपाप? अर्यात्‌ बन्धन नहीं होगा--मुक्ति हो जायेगी। 
वस्तुत: हमें सुख और दुःख दोनोंको समान समझना 
है । तभी सुख-दुःखके भाव हमारे भीतरसे निकल 
सकते हैं | इसका उपाय क्या है ? 

यह भी प्रश्‍न हो सकता है. कि सुखसे भी छूटना 
पड़ेगा ? राम ! राम !! राम !!! सुख छूट जायेगा --- 
अरे | सुख वह छूटेगा जिसके साथमें दुःख है--जो 
दुःखोका कारण है; उससुखको तो छोड़ना ही पढ़ेगा। 
यदि दुःखसे मुक्त होना चाहते हैं तो दुःखयुक्त छुखसे 
भी मुक्त होना पडेगा । अगर आप इस संयोगजन्य 
सुखको छोड़ोंगे तो दुःख आपको छोड़ेगा ओर इस 
gus आप नहीं छोडोगे तो दुःख भी आपको नहीं 


छोड़ेगा | फिर तो सुख-दुःखका बन्धन रहेगा ही । 
और, तब मुक्ति कंसे मिल सकती है | 

आप कह सकते हैं कि सुखका त्याग धड़ा कठिन 
है | हमारा तो उद्योग ही सुखके लिये होता है । 
संसारमें हम जो कुछ करते हैं वह सत्र सुखके लिये ही 
करते हैं | यह खभाव है. कि-- 
“यदू यद्‌ हि कुरुते जन्तुः तत्‌ तत्‌ कामस्य चेष्टितम्‌'। 

हमारी मनचाही हो जाय, हमारी इच्छा पूरी हो जाय । 
दुःख तो मिट जाय और सुख हो जाय--इसीकें लिये 
हम सव कुछ करते हें । लोककी सारी प्रवृत्ति ही 
सुखेच्छाप्रेरित होती है | बात तो ठीक जँचती है; पर 
विचार तो कीजिये कि यह क्या सम्भव है कि हम 
केवल सुख ही प्राप्त कर ळें । | 

यह चाहते और करते युग बीत गये, पर अभीतक 
दुःख मिटा नहीं और शाश्वत सुख मिला नहीं | यह 
प्रत्येक भाई-बहनका अनुभव है. | विचार करें--- 
इस जन्ममें बचपनसे लेकर अबतक हमने दुःख मिटाने 
और सुख प्राप्त करनेके लिये क्या-क्या नहीं किया ! 
अनेक प्रकारके उद्योग किये, परन्तु अभीतक दुःख 
नहीं मिटा और सुख नहीं मिला । इससे सिद्ध होता है 
कि दुःख मिटानेका और सुख-प्राप्िका उपाय कोई 
दूसरा है | आजदिनतक देखा-देखी जो उपाय किये 
गये---विद्याध्ययन, धनोपाजन, अनेक प्रकारके व्यवसाय 
चे सब कारगर सिद्ध नहीं इए | अतः अब शीघ्र ही 
कोई दूसरा रास्ता पकडना चाहिये । 

यह मानव-जीवन संयोगजत्य झुख-दुःखसे उपर 
उठनेके लिये है. | इसके लिये आवश्यक है. कि हम 
इन दोनोमेसे श्रेष्ठको mem करें । तमी ये दोनों--इन॑ 





____. भीतरी-वाहरी उभयथा निष्कामता होनी चाहिये । . 
| | 73x... — 
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दोनोंके भाव--छूटेगे । इन दोनों-( सुख-दुःख-) से श्रेष्ठ 
एक महान्‌ सहज सुख वह है, जो इन्द्रियोंसे अतीत केवल 
शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्रिदवारा ग्रहण करने योग्य है, और जो 
अनन्त आनन्द है, जिसकी अवस्थामें अनुभव करता ओर 
स्थित हुआ यह योगी मगव॒त्‌-खरूपसे चलायमान नहीं 
होता है! ( गीता ६ | २१ ) | गीताके अनुसार यह 
आत्यन्तिक सुख है, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं 
है । वहाँ दुःखका लेश भी नहीं है | 
“तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ v 
. वहाँ दुःखोके संयोगका ही वियोग है c 
का स्परा ही नहीं हो सकता, ऐसा महान्‌ सुख है 
वह | Su सुखकी प्राप्ति कह दो चाहे “इस” सुख- 
दुःखसे मुक्ति कह दो बात एक ही है | इस महान्‌ सुख- 
की प्राप्तिम शत यही है कि संयोगजन्य सांसारिक सुख 
छोड़ना ही पड़ेगा | प्रश्न है, हम अभ्यस्त आकांक्षित 
यह सुख छोड़ें केसे ? 
इस-(दुःखमिश्रित सुख-)के छोड़नेका सरळतम 
उपाय है; वह यह है कि जिनसे आपका सम्बन्ध है, 
उन्हें तथा अभावग्रस्तोंको सुख दें | सुख देनेके दो प्रकार 
É—( १ ) सुख देनेमें जो सुख होता है उस सुखको 
भी नहीं लेना अर्थात्‌ उस सुखको भोगकर प्रसन्न न 
होना और ( २ ) सुखके देनेमें जो दु:ख ( परिश्रम ) 
हो उसे खीकार कर लेना । सुख देकर जो सुख लेते 


हैं, उनका वह सुख बाँधनेवाला हो जाता है; क्योंकि. 


सुख देकर सुख ले लिया तो हिसाब पूरा हुआ हो गया | 
किंतु सुख देकर सुख वापस नहीं लेते हैं तो हमारे 
दुःखोंका मूळ कट जाता है; तात्पय यह कि सुखका 
त्याग कर दे अथवा सुख देकर सुख भोग न करें--ये 
दोनों ही बातें मुक्ति देनेवाटी हैं | Hed: em 
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खयं अपने-आप भी आया हुआ सुख न ळें अर्थात्‌ | 
अनुकूल परिस्थितिसे जो सुख मिलता है. उसका भी त्याग 
कर दें, उस सुखके लिये उद्योग न करें | इसका यह 
अर्थ नहीं लेना चाहिये कि जीविकाके लिये भी उद्योग 
न करें, किंतु जिस-जिस वर्णाश्रममें जो जहाँ हैं, अपने ' 
कतेन्यका तत्परतापूर्वक असक्त भावसे पालन करे | 
यही भगवानका आदेश है--«तस्माद्सक्तः सततं कार्य 
कर्म समाचरः । | 

कर्तव्य कम निरन्तर करना चाहिये, परंतु सुख 
लेनेके लिये नहीं, सुख देनेके लिये | यह दृढ़ निश्‍चय 
रखना चाहिये कि संयोगजन्य, उत्पत्ति-विनाशवाला | 
सुख तो लेना ही नहीं है; क्‍योंकि हम तो महान्‌ | 
gern ग्राहक हैं | जो उत्पत्तिवाला सुख होता है, 
उसका अन्त बिनाशजन्य दु:खमें होता है । जिस 
gud पहले दुःख है. उसके अन्तमें भी दुःख ही 
होगा | किंतु एक विलक्षण सहज सुख है, जिसका अन्त 
कमी होता ही नहीं; हाँ, वह सुख तभी मिलता 
है जब साधक लौकिक-पारछैकिक सुखोंसे ऊपर 
उठ जाता है | 

शङ्का हो सकती है कि हम सुख लेनेकी इच्छा तो 
नहीं करते, पर कोई दूसरा अपनी इच्छासे.सुख दे दे 
तो क्‍या करे ? 

ऐसी अवस्थामें सावधान रहें कि हमारा ल्क्ष्य तो 
सबको सुख पहुँचना है, सुख लेना नहीं है | अत | । 
दूसरे कोई हमें सुख पहुँचावें तो भी उसे नहीं खीकार 
करे; क्योंकि किसीके पहुँचाये हुए सुखसे भी दुःख 
ही मोगना होता है | इसलिये दुःख मिटाना है तो ऐसा | 
सुख भी छोडना होगा । यदि हम दुःखसे मुक्ति चाहते 
हैं तो लौकिक सुखसे पहले ही मुक्ति लेनी होगी एवं 
सुख और दुःख दोनोंसे ऊपर उठना होगा | तभी वह | 


शाश्‍वत नित्य विलक्षण महान्‌ घुख हमें मिळ सकेगा | 








संख्या ९ ] 
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गोरक्षाकी समस्या 
“गावः ग्रतिष्ठा भूताना! 
( लेखक-आचार्य do भीराजबलिजी त्रिपाठी, एम्‌० uo साहित्यरत्न, साहित्यशात्री, शात्राचायं ) 


गो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक 
दृष्टिसे महत्त्वपूण पशु है | उसके बछड़े बेळ बनकर 
हल चलाते, भार did, 'लेब' लगाते, qz और मोटे 
खींचते हैं । गो-दुग्धकी पौष्टिकता सबविदित है । 
राष्ट्रिय खास्थ्य और सार्वजनिक शाक्ति-संवधेनके लिये 
 गो<दुग्ध सवश्रेष्ठ पेय पदार्थ है । गो-दुग्ध बच्चे, बूढ़े, 
जवान, ख्री-पुरुष--समी पीते हैं, अतः दुग्ध पिलानेके 
नाते गो सवकी मातृकल्पा है, माता है | गाय अपने 
दुग्ध, दही, गोवर, मत्र और gd हमारा, हमारे समाज- 
का अनेकश: उपकार करती है । आर्थिक दृष्टिसे और 
खास्थ्यकी दृटिसे धाव्यः'मात्रकी उपयोगिता निर्विवाद 
है । गोमयसे गोवर-गेस, खाद, इंधन आदिकी वस्तुएं, 
तेयार की जाती हैं । ga अनेक रोगोंमें उपयोगी तो 
है ही, पुराना हो जानेपर हृदय-रोगमें भी अत्यन्त 
लाभदायक सिद्ध होता है | इन्हीं सब बातांके कारण 
. बेदमें गोको अमृतका खोत 'असृतस्य नाभिः कहा 
गया है । गाय विश्वकी आयु मानी गयी है.। जिन 
सात पदार्थोसे पृथ्वी धृत वतायी गयी है. उनमें अगस्त्यने 
सवप्रथम गोका ही नाम लिया है-- 
गोचिपेश्च देदेश्च सतीमिः सत्यवादिभिः । 
अलुष्यैदीनशीलैश्च  सप्तमिधोर्यते मही ॥ 
( शिवपु० ) 
गोधन भारतका पुराना प्रशस्य धन है, जिसकी 
चर्चा वेदसे लेकर इतिहास-पुराणोतकर्मे भरी पडी है. । 
सूक्ते अग्निदेवसे वर्धिष्णु .उद्ष्मीदेवीकी प्राथना 
गोधनादिके ल्यिहीकी गयी है । फलतः गो सामाजिक 
सम्माननीय quii अग्रगण्य एवं संग्रहणीय है । अतएव 
गोपालन, गोसंरक्षण एक सामाजिक अपेक्षा भी है 
धार्मिक कव्य तो है दी । 


घार्मिक इष्ट्या गोको माता माननेकी परम्परा अत्यन्त 
प्राचीनकाळसे चढी आती है | वेदमें वह 'रुद्वोंकी माता, 
वसुओंकी पुत्री और आदित्योंकी बहन? मानी गयी है | 
गौके रोम-रोममें देवोंका वास होनेसे वह 'सवदेवमयी? 
कही गयी है | अथववेदमें गोमहिमाके प्रसड़में गोसूक्त 
है | उपनिषदोंमें भी गो-चर्चा है. | गो लोकमें अभ्युदय 
और परळोकमें परमगति देती है । वेतरणी पार कराने- 
वाळी गौ ही है । अतएव गोदानकी महिमा अद्वितीय 
है । गोदान प्रायः सभी धार्मिक कृत्योके पूरकके रूपमें 
भी गृहीत है । इसीळिये गोदान धार्मिक men साथ- 
साथ सांस्कृतिक रूपमें भी प्रचळित हुआ | राजा चृगने 
असंख्य गायोंका दान दिया था । 'बिप्र धेनु सुर संत 
हित' अवतार लेनेवाले 'गोद्विज हितकारी’ भावात्‌ 
श्रीरामने दशा सहस्र करोड़ ( एक खरब ) गायोंका 
दान दिया था | श्रीकृष्ण गोपाल? तो थे ही, उन्होंने 
दवारिकामें जानेपर प्रथम ब्यायी इई दुधार ओर बछड़ांचाळी C 
सीधी, शान्त और वख्नालंकारसे समलंकृत तेरह हजार 
चौरासी गायोंका प्रतिदिन दान करनेका नियम बना 
लिया था | इससे गोदानकी अनुण्ठेयता सिद्ध होती है | 

कामधेनु खगकी अनूठी शोमा ही नहीं, श्रीसम्पत्ति 
भी है, जो इस छोकसे उसे विलक्षण बनाये रखनेमें 
अद्वितीय साधन है | कामधेनु और कल्पवृक्षपर ही 
खग-सुखकी आधारशिला संस्थापित है । महर्षि वसिष्ठकी 
नन्दिनी उसी कामघेनुकी वत्सतरी थी, जिसने गोभक्त 
दिळीपपर Hue होकर वरदान खीकार करनेको कहते 
हुए स्पष्टत:-'परीता5स्सि ते पुत्र बरं बुणोष्व के साथ 
यह भी कहा था कि 'मुझे केबळ दूध देनेवाली ही न. 


९ 


समझे, त्यत प्रसन्न होनेपर कामदुधा ( मनोरय पूण | 
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करनेवाली ) भी समझो ( रघुवंश २ | ६३) | धार्मिक- 
जन आज भी गायको 'कामदुघा? मानते और गो-सेवा- 
( पूजा- ) से पुत्रादिकी प्राप्ति करते हैं । 
गोपूजनादिकी परम्परा ओर सांस्कृतिक श्वह्कलाको 
धोपाष्टमी' सूचित करती है | संस्कृत परिवारोंमें आज 
भी गोपालन और गोग्रास निकालनेकी प्रक्रिया है । 
यज्ञादि कृत्यांमे तो गोग्रास निकालनेकी प्रक्रिया uh 
लिये अनिवाय है । गोग्रासका अनन्त पुण्य विहित है । 
गोपूजा, गोमक्ति, गोमन्न प्रभ्नतिके अनेक अनुभूत और 
प्रत्यक्ष लाभ सुनने-पइनेको मिलते हँ--शाद्लोंने तो 
बताय हा है । 
प्रातःकाळ और यात्रा-समय गोदशनसे पुण्य ओर 
सफलता मिलती हैं । गौओंकी संनिधिसे वुद्वि-बिवेककी 
बृद्धि होती है, खास्थ्य ठीक रंहता दै; जिंससे धममें 
प्रवृत्ति होती है. | ष्ठ! ओर 'गोत्रज'की प्रतिष्ठा प्राचीन 
है । यही कारण है कि भारतीय प्राचीन धार्मिक यह. 
कामना करते थे कि गायें मेरे आगे हो, पीछे हों 
और अगल-बगहमें रहें; में सदेव गायोंके वीचमें रु --- 
गावो ममाग्रतो नित्यं गावः VES एवं च। 


गावो मे पाइवंयोः सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 
( पद्मपुराण ) 


गौकी ऐसी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एबं . 


धार्मिक उपयोगिता ओर उपादेयता होनेपर भी गोवध- 
बन्दी-जेसे आवश्यक कत्तव्यका पालन न होना नितान्त 
चिन्त्य एवं अशोभनीय हैं | राष्ट्रपिता महात्मा गांधीने 
खराज्यके पहले कहा था कि 'भारतवर्षमें गोरक्षाका 


प्रस्त खराज्यसे किसी प्रकार भी कम नहीं है | कई 


बातोंमें मैं इसे खराज्यसे भी बड़ा मानता हुँ |. जबतक 


इम गायको बचानेका उपाय ES नहीं निकालते, तबतक 


खराज्य अर्थहीन कहा जायेगा p Ry भारतीय 


- — ल्ञातत्र्यके परे तेतीस वर्ष बीत जानेपर भी गोरक्षके 
 स॒म्बन्धमेंन तो राष्ट्रपिताकी, और न तो भारतकी कोटि- 
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कोटि बहुसंख्यक जनताकी भावना, धारणा और | 
आशाकी ही पूर्ति की जा सकी | कल्याण-राज्यके | 
शासकोंको महात्मा गांधीके ही राब्दोंमें यह समझना | 
चाहिये कि 'भारतकी सुख-समृद्धि गो ओर उसकी | 
संतानके साथ जुड़ी हुई है power ही प्रत्येक भ्यक्ति | 
और समाजको भी गोरक्षाके लिये रचनात्मक काय करने | 
चाहिये । सरकारें विधि-विधानोंद्वारा जनतन्त्रके बहुमत- | 
` की भावनाकी रक्षाके लिये गो-संहारात्मक काये पूणत: रोक 


सकती हैं | अधिकतर राज्योंकी सरकारोंने कानूनके 
द्वारा अंशतः गोवध-बन्दी कर दी है, यदथ उन्हें धन्यवाद 
है, पर जवतक पूणत: गोत्रध-न्दी नहीं हो जाती, 
तवतक गोरक्षाकी ममवेधी समस्या बनी ही रहेगी | अतः 
अंशतः गोवध-बन्दीवाळे राज्यांमे पूणत: वन्दी-हेतु एवं 
जहाँ अभी गोवधबन्दीके कानून नहीं हैं, वहाँ सबथा 
स्वाशमें उसके लिये शीघ्र कानून बनाया जाना चाहिये | 
गोवधके कलंकको केन्र सरकार कारगंर कानून 
द्वारा आसानीसे मिटा सकती है । गोमक्तोंको उससे 
आशा है। क्या केन्द्रसरकार इधर भी ध्यान देगी ! 


समाजको चाहिये कि प्रचार-प्रसारद्दारा लोगोंसे 
ऐसी प्रतिज्ञाएँ कराये जिनसे गोपालन-पोषण, संरक्षण 


करनेके विपरीत गोवधमें सहायक कोई भी कार्य न 


करें | वे गाय, बैल, बछडो और ळूले-ठँगड़े गोवंशकी 


हिफाजत खयं रखें, प्रेरणा देकर दूसरोंसे रखबाबं | 


इनके पूरे जीवन-भरतक पालन-पोषण और संरक्षण 
करनेका नियम-पाळन किया जाय | पुराने सामाजिक 


नियमोंका भी उद्धार और प्रचलन किया जा. 
सकता है, जिससे अपाहिज, बूढ़े गोवंशकी भी संरक्षा | 
हो सके | पिंजरापोछों, गोरक्षिणियों और प्रशास्त 
गोशाळाओंकी व्यवस्था ग्राम-ग्रामतक फैल जानी चाहिये) | 


एतदथ धनी-ानी धार्मिकोंको आगे आना चाहिये | 
गोचरभमिकी व्यवस्था होनी चाहिये | sro 
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छोइनेसे अत्यन्त पुण्य होना बताया गया है | साथ ही है | समाजको चाहिये कि गोसेवा संलन-संस्थाओं और 
यदि जन-समाज सचमुच गोवंशका संरक्षण-संवर्धन समितियोंके निर्देशानुसार गोपालन, गोसंरक्षणके लिये 
चाहता है, जो अवश्य बाञ्छनीय है, तो उसे सम्पूर्णतः रचनात्मक काय करे, जिससे गोवंशकी सवया संरक्ष 
गोवधवन्दीके लिये यह नियम बना लेना चाहिये कि वे हो सके | ध्यान रहे-महात्मा गांधीके शब्दोंमें ही 'गायकी 
अपने गोवंशको उन लोगोंके हाथों न बेचें ( या किसी रक्षा करना ईश्वरकी सारी म्रकसृश्की रक्षा करना है । 
प्रकार समर्पित न करें ) जो गोवंशीथोंको उन राज्योंमें ले अतः हमें आशा है कि समाज और शासन सद्भाव और 
जाते, भेजते या भेजवाते हैं, जहाँ गोवध-बन्दी नहीं है। सहयोगसे गोरक्षाकी ed कृत्रिम समस्या शीत्रतर 
इससे गोसंरक्षणको महत्वपूण योगदान मिळ सकता सुल्झाकर बहु जन-भावनाका समादर करगे | 
-००दव्न्या०--- 


ही) . गोकी आते पुकार 
सवथे-माठु समान में पालति हों, निज दूध feng खाइके सानी | 
दूध प्रयि दहिको रुचिसों, घ्तसों करे पाक सवे मनमानी ॥ 
तापर मो कहूँ मारत हैं जिनके हिये नेक. दया न समानी | 
रक्षक भक्षक होइ गये तव म्लेच्छनते को वचावइ आनी! ॥ ? ॥ 
पार लगावति वेतरनी, पमरिवेपर वेद-पुरान बखानी | 
हैं बछिया अछिया हमरी सवे, वाछनको सुनो नेक कहानी ॥ 
खेतको जोतत, गादिहु सेंचत, सींचनके हित ऐंचत पानी | 
गोबर शुद्ध करे महिको, अरु मूत्र मिटठावत रोग निसानी ॥ ९ ॥ 
खादतें भूमिकी शक्ति बढ़े, उपजे बहु अच सवे जग जानी। 
मेटत हैं तनके सब तापर ये, dg “गव्य महा सुखदानी ॥ 
जीवत साज सजौ सुखके, बल-बुद्धि वढाय सुनो मम बानी | 
cena यंज्ञ wd सिगरे, अरु ug d बरसे जग पानी ॥ रे d 


पानिहितें उपजे सव अचऽरु, अबहि ते जग जीवत आनी | 
मेरे नसे नसिहे सब लोक, न बूझत बात महा अभिमानी ॥ 
राखि सकें गज बाजि जेऊ, तेउ गाय न राखत हैं सनमानी | 
ग्रासको दान, प्रदक्षिण; पूजन, कौन करे £ सब में अधखानी ॥ ४ ॥ 


गोचर-भूमि बेची न कहूँ, मोहि भारतमें न मिले तून-पानी | 
qid धाक मिटी जबतें तबतें सब होइ गई मनमानी ॥ 
हिंदुहुके «di नहिं ठौर हमें, सुनिये यहं दुःख कहानी | 


या गरीबिन गायकी, हाय सुनो अंब संभु-भवानी ॥ ५॥ . 
हु ( स्वयिता--स्व० de भीसतीप्रसादजी जिपाठी “सिद्ध ) 
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गोखामी तुळसीदासजीका मानस-रोग-वर्णन--एक मनोवैज्ञानिक इटि 


( लेखक--डॉ० भ्रीहरगोपाल सिंह ) 


गोखामी तुलसीदासजीकी काव्य-प्रतिमा सवतोमुखी 
है । जग-जीवनका कदाचित्‌ ही कोई ऐसा पक्ष हो, 
जिसे उनकी ळेखनीने स्पर न किया हो | रघुवंशियोंके 
आदश चरित्रसे लेकर राक्षसोंके दुश्वरित्रतकके तथा 
मनुष्योंके सामान्य व्यवहारके भी वे चतुर-चितेरे थे । 
मनोवेज्ञानिक मानस-रोगके रूपमें उन्होंने मनुष्यके 
विक्त रूपको भी भळी-भाँति पहचाना था । इसलिये 
अपने प्रन्यमें उन्होंने मानस-रोगोंका विस्तृत वर्णन 
किया है | उत्तरकाण्डमें दोहा संख्या १२० से आगेके 
प्रसङ्गं वे कुछ मानस-रोगोंके लक्षण, कारण 
और चिकित्साक्रमसे विधिबत्‌ वर्णन करते हैं । किंतु 
ये मानस-रोग-चिकित्सकोंद्वारा सामान्यतया वर्णित उग्र 
मानस रोगोंसे भिन्न हैं, अतः प्रश्‍न उठता है कि उनका 
मानस-रोग-वर्णन कितना आधुनिक और वैज्ञानिक है ! 
प्रस्तुत लेखमें उनके इस वर्णनका मुल्याङ्कन आधुनिक 
मनोवेज्ञानिक-चिकित्सा तथा आयुर्वेदचिकित्सा--दोनोकी 
कसौटीपर किया जा रहा है । 


मानस-रोगोंके लक्षणोंका वर्णन महाकविं इन शब्दोंसे 


प्रारम्भ करते £—— 
सुनहु तात अब मानस रोगा । जेहि ते दुख पावर्दि सब लोगा ॥ 


और फिर २३ मानस रोगोंका संक्षिप्त वणन करते 
हैं, जिनमें नाम-भेदसे पुनरावृत्ति है इन्हें छॉटकर 
हम चौदह प्रकारोंमें विभाजित कर सकते हैं; यथा-- 
काम, क्रोध, लोम, तृष्णा, ममता, इर्ष्या, हर्ष, मोह, 
विषाद, दुष्टता, अहंकार, भय, वियोग और मान | इनमें 
महको सभी व्याधियोंका सूळ बतलाया है | हष और 
विषाद भी ग्रहके समान ग्रसित करते हैं। इन व्याधियोसे 
संत और मुनि भी पीडित दोते हैं तथा ये समाधि एवं 
— ज्यवहारकी सम्यक्‌ अवस्था प्रात करनेमें बाधक होते 





a 


है। ल्कषणनर्णतके अनते गोखामीजी कहते E— . 


मानस रोग कछुक में गाए | ह॒हिं सव के रूखि बिरलेन्द्र पाए॥ 
इससे पहले वे यह भी कहते हैं--- 
एहि विधि सकङ जीव जग रोगी।सोक हरष भय प्रीति बियोगी॥ 
इन चौपाइयोंमें मानस रोगोंका एक सामान्य रूप 
उमरकर सामने आता है कि ये सब रोग विभिन्न 
मात्रामें समी छोगोंमें होते हैं, किंतु इनपर कोई ध्यान 
नहीं देता; क्योंकि ये स्वाभाविक विकार या भाव हैं | 
जो दीधे और भयंकर मानसिक रोग होते हैं, उनके नाम 
पाश्चात्य मनश्चिकित्सा और आयुर्वेदमे बिल्कुल भिन्न हैं । 
पाश्चात्त्य मनश्चिकित्सा-विज्ञानमें रोगोंको कई प्रकारसे 
वर्गीकूत और वर्णित. किया गया है; जैसे दीधे और 
लघु; साध्य और असाध्य आदि | जे० cmo ब्राउनने 
अपनी पुस्तक--“साइकोडायनेमिक्स आफ ऐवबनोरमळ 
बिहेवियरःमें दीधे मानस-असामान्यताओंके वर्णनसे पहले 
लश्चण-शा्के भागमें मनुण्पके ज्ञानात्मक, क्रियात्मक 
और भावात्मक पश्चकी विकारयुक्त असामान्यताओं ओर 
लक्षणोंका वर्णन किया है, जो अधिक मात्रामें बढ़ 
जानेसे su मानस रोगोंका रूप धारण कर लेते हैं, 
अन्यथा eu UD wad रहते ही हैं | भावात्मक 
पक्षकी जिन अंसामान्यताओंका वणन उन्होंने किया है, 
उनमेंसे आठ ये हैं---मोह, काम, क्रोध, तृष्णा, EN, 
विप्राद्‌, अहंकार और भय । ये तुठ्सीदासजीके वगनमें भी 
प्राप्त हैं | पाश्चात्य मनश्चिकित्सा-शा्में दीघ, eu रोगों 
और मानस-दोगरों तथा लक्षणोंको प्रायः एक ही नाम--- 
'ऐवनोरमेलिटी? अर्थात्‌: असामान्यतासे निर्दि हुआ है । 
चरक, सुश्रुत, वाग्भट, चक्रपागिरत्त, डल्हण, 
शाङ्गधर इत्यादि आयुर्वेदीय ग्रन्थकारोंने भी शारीरिक 
रोगोंके अतिरिक्त मानस रोगोंका भी विस्तृत वर्णन किया 
है, जिसके अन्तर्गत मानस भावोंका बर्णन रोग, 
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रोगोत्पादक भाव एवं रोग-लक्षणके रूपमें किया है ।. 


इनमेंसे नौ---काम, क्रोध, भय, शोक, लोम, मोह, 
अहंकार, इच्छा और मद गोखामीजीके वर्गनमें भी 
मिळते हैं। आयुर्वेदका यह भी कथन है कि ये भाव 
समी मनुण्योंमें जन्मजात होते हैं, किंतु इनसे रोग तभी 
उत्पन्न होते हैं, जब ये भाव निरन्तर dig समयतक उम्र 
रूपमे वने रहते हैं | जहाँ इन भावोको रोग-रूपमें 
वणित किया है, वहाँ इनके कारण तथा चिकित्सा भी 
चतायी है | इस तरह इन सव-मचुष्य-व्यापी मानसिक 


, _ WR आयुर्वेदमें भी रोगरूपमें वर्णित किया गया है । 


गोखाभी तुल्सीदासजीद्वारा इनका मानस रोगरूपमें वर्णन 
करना मनोवैज्ञानिक इश्टिसे संगतिपूण ही है । उपयुक्त 
वणेनसे स्पष्ट है कि महाकविने मानसके प्रकृतिजन्य 
भावोंको मानस-रोगोंके रूपमे वर्णित किया है, जो मात्रामें 
अधिक हो जानेपर उग्र रोगोंकी परिधिमें पहुँच जाते 
हैं | यह सिद्रान्त पाश्चात्य मनश्चिकित्सा-विज्ञान एवं 
आयुर्वेद चिकित्साशात्र दोनोंकें दश्टिकोणोंसे ठीक है । 
मानस-रोग-कारण-व्णेन 

महाकवि तुळसीदासजीने तीन बार इन मानस रोगों- 
को सभी मनुष्योंमें होनेवाला कहा है | सामान्य मनुषण्योमे 
ही नहीं, आदश चरित्रके संत और मुनियोमें भी इन 
' रोगोंका होना बताया है, लेकिन उन्हें बिरळे ही पहचान 
पाते हैं | जब सभी मनुष्योंमें ये रोगदोष होते हैं तो 
वे एक प्रकारसे प्रकृतिदत्त हुए; अर्थात्‌ वे मानस-भाव- 
रोगोंको जन्मजात मानते हैं | पाश्चात्य चिकित्सा- 
विशेषज्ञ ब्रॉउनने भी इस प्रकारके दोषोंको भावनापक्षकी 
असामान्यताएँ वताते हुए सभी मनुष्यो मात्रात्मक- 
भेदसे आवश्यक रूपमें होनेवाळा प्रकृतिजन्य कदा है | 
आयुर्वेदके विद्वान्‌ भी इन gie विद्वान्‌ भी इन मानसदोषरी भार्वोकों सभी भावोंको सभी 


मनुष्योमे जन्मे ही प्राप्त होनेवाला मानते हैं। अतः ये रोग 
प्रकृतिदत्त और जन्मजात हैं। इस cou तुळसीदासजी- 
द्वारा इन सामान्य और लघु मानस-रोगोंको समीमें होनेवाला 
और जन्मजात कहना ठीक ही है | संक्षेपर्मे इन सभी 
दृश्टिकोणोंसे इनका कारण प्राकृतिक और जन्मजात है। 
मानस-रोग---चिकित्सा-बर्णन 
मानसरोग-प्रसड्के अन्तिम चरणमें गोस्वामीजीने 
इन रोगोंको दूर करनेके कितने ही उपाय बताये हैं 
जैसे--नियम एवं धमंपालन, उच्च आचरण, तप, ज्ञान, 
यज्ञ, जप, दान करना इत्यादि; तथापि, उनका विचार है 
किइन उपचारोंसे भी मानस-रोगोसे पूतया छुटकारा नहीं 
मिळता अतः अन्ततः सर्वोत्तम उपाय तथा परिणाम 
श्रीरामदी भक्ति ही है---'तब रद्द राम भगति उर छाई ।' 
इनका कहना है कि यदि संशयनाशक सच्चा श्रोत्रिय 
ब्रह्मनिष्ठक गुरु मिल जाय, वेद-वचनमें विश्वास हो और 
संयमका पालन करते हुए श्रद्धासहित रामकी भक्ति की 
जाय तो ये सब रोग नष्ट हो जाते हैं । पूज्य गोखामीजीके 
मानस-वचन हैं--- | | 
रास कृपाँ नासहिं सव रोगा । जो पहि भाँति बने सयोगा ॥ 
सदगुर बैद बचन विस्वासा । संजम यह न विषय के आसा॥ 
रघुपति भगति सजीवन सूरी! अनुपान श्रद्धा सति प्री॥ 
एहि विधि भळेहिँ सो रोग नसाहं।नाहिँ त जतन कोटि नहिं जाहाँ 
रामभक्तिसे रोग किस प्रकार दूर होंगे--इसे स्पष्ट 
करते हुए गोल्लामीजी कहते हैं श्रीरमकी भक्तिसे धीरे- 
धीरे वित्रयोसे विराग उत्पन्न होगा, फिर सदूबुद्धि बढ़ेगी, 
शुद्र ज्ञानकी धारा बहेगी और अन्तमें समी मानस- 
रोगॉसे छुटकारा मिल जायगा |? इस तरह रामभक्ति 
चिकित्साका भावी रोगनिवारक क्रम क्या होगा; इसे 


भी आप निरूपित कर देते हैं । 


o 
&--(क)--गुरुमेवाभिगब्छेत्‌: ` 'भोजिय ब्रह्मनिष्ठम्‌ | ( मुण्डक उप० ) 
(ख--भोजिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु ही ud] वूर कर सकता है 
“सदगुर मिले जाहिं जिमि) संसय भ्रम समुदाइ। (रा० च० सा० Y | १७) 
(ग)--गुरु-महिमापर मानसकी बन्दना, झुझुण्डिप्रकरण तथा कल्यागके गताइु--अगल १९८० का पुरुतत्त्व-- 


आगमिक इष्टि लेख भी द्रष्य है | 





तुल्सीदासजीद्वारा बतायी गयी चिकित्सा--'रामभक्ति! 
का जब मूल्याङ्कन करते हैं तब हमारा ध्यान सर्वप्रथम योग- 
प्रक्रियाओकी ओर जाता है; क्योकि मनका सन्तुळन 
करना और मानस-विक्ृृतियोंका निवारण करना योगके 
मुख्य विषय हैँ | तुलसीदासजीद्वारा वतायी भक्ति- 
चिकित्सायोगकी चिरप्रतिष्ठित पद्धति भक्तियोग ही 
है | अन्तर केवळ इतना है कि योग वैयक्तिक भेदोंके 
अनुसार विभिन्न व्यक्तियोंको विभिन्न देवी-देवताओंकी भक्ति 
उपचारित करता है और तुल्सीदासजीने सबके लिये 
केवळ रामकी भक्ति ही करनेका उपदेश दिया है, जो 
वैयक्तिक मानसिक मेदोंके कारण विभिन्न मात्रामें 
किसीको शीघ्र तथा किसीको देरसे लाभ पहुँचानेवाली 
ओषध होगी । 

आयुर्वेद ब्रुहत्त्रयी-विद्वानोने विभिन्न मानसरोगोंके 
लिये युक्ति-विपाश्रय, सत्त्वविजय और दैव विपाश्रय- 
चिकित्साएँ बतायी हैं । इनमेंसे दैव-विपाश्रयके अन्तगत 


बहुत-सी ऐसी चिकित्साएँ आती हैं, जिनका आदिख्रोत. 


अथववेद है | ये हैं--मणि, मन्त्रततन्त्र, जप, उपवास, 
यज्ञ, संयम, ज्ञान, संकल्प, ओप्रधिसेवन, प्रायश्चित्त, दान, 
भक्ति, पूजा, मङ्गछकमं इत्यादि | इनमें तुळसीदासजीद्वारा 
निरूपित आठ सामान्य उपचार ही नहीं, उनकी विशिष्ट 
उपचार-पद्धति--पूजा एवं भक्ति भी सम्मिलित हैं | . 
अन्तमें जव हम पाश्चात्त्य मनश्चिकित्सा-विज्ञानमें 
वर्णित चिकित्सा-पद्रतियोंकी विस्तृत सूची देखते हैं तो 
धर्म-चिकित्सा आदि ऐसी पुरानी चिकित्साएँ भी 
दीखती हैं, जो भक्ति एवं पूजा-उपचारोंकें ही दूसरे 
नाम हैं | अतः तुळसीदासद्वारा निर्देशित भक्तिचिकित्सा 
मूल्याङ्कनमें अन्य चिकिंत्साओऑंके समान है. जो योग, 


कल्याण 
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विस्तृत है । दीध मानस रोग मनुष्यके सांसारिक कमसे 
उत्पन्न होते हैं, अतः उनका उपचार भी सांसारिक 
एवं सरल है | लेकिन जन्मजात प्रकृतिजन्य विकारों एवं 
दोघोंको दूर करना बड़ा दुष्कर है । इस गम्मीरताको 
तुळसीदासजीने भलीमाँति पहचाना और उसके लिये 
उचित उपचार-रामभक्ति अर्थात्‌ भक्तियोग बताया; 
जिसके वे विशेषज्ञ और चिर अनुभवी थे । राममक्ति 
और श्रद्रासे ओत-प्रोत होकर उन्होंने समस्त काव्य 
सृजन किया, जिससे उनका नाम हिन्दीसाहित्यमें शशीकी 
तरह शीतल शान्ति एवं सुख देनेवाळा है. | मानस- 
रोगमुक्तिका चिह है---'संसारसे उपरति? विभयेच्छासे 
सुक्तिऔर सुमति तथा सदूज्ञानकी निरन्तर बृद्धि-- 

जानिअ तब सन विरुज गोसॉई । जव उर बळ विराग अधिकाई॥ 
सुमति छुधा बाढइ नित नई । बिषय आस दुबेलता गईं ॥ 


बिमल ग्यान जल जब सो नहाईं।तब रह राम भगति उर ETE I 
( रा० च० मा० ७ | १२१। ५-६ ) 


उपयुक्त विवरणसे स्पष्ट है कि महाकविने जिन 
मानसरोगोंका वर्णन किया है, वे मनुष्यकी प्रकृति एवं जीवनके 
मळभूत दोषपूर्ण मनोभाव हैं, जीवनके सुख-समृद्धि एवं 
सब प्रकारके अभ्युदयके लिये इनका नष्ट होना आवश्यक 
है; अन्यथा ये रोग उग्र रूपमें उमड़कर मनुष्यको सदाके लिये 
दुखी बना देते हैं | सवप्रजानुरञ्जक श्रीरामके परम भक्त 
तुल्सीदासजीसे यह आशा नहीं की जा सकती कि वे 
किसी एक समुदाय या वगके कष्टमय दीर्ध मानसरोगोंका 
ही विवेचन और उपचार वताते | वे सबजनहिताय सोचते 
और काय करते थे | अतः उनके छिये खाभाविक 
था कि वें उन्हीं रोगोंका उपचार बताते, जिनसे 
मनुष्य मात्र पीड़ित रहते हैं । भक्तियोगका आश्रय लेनेपर 
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आयुर्वेद और पाश्चात्य मनश्चिकित्सा-प&तियोंमे विभिन्न 
- नामेंसे मिलती हैं | इन मानसिक भावदोभोका सम्बन्ध 
— — मनुष्यकी मलभूत प्रकृतिसे है, जो उसे जन्मसे ही घरोडरके 
- — रूपमें मिली है और इसीलिये उन ( भवदोषों ) को ये 
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— — असाध्य रोग कहते É । इन रोगोंका उपचारक्षेत्र बहुत 
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मनुष्यकी आजारभूत प्रकृति बदल जाती है, sen और 
परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं और साधक कृतार्थ 
हो जाता है | इसीलिये तुल्सीदासजीने भक्तियोगको 
“मानस रोगःका अमोघ उपचार बतलाया | 


संख्या ९ ] 


पढ़ो, समझो भोर करो 
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पटो, समझो ओर करो | 


(0) 
भिखारी या उपकारी 
मुझे प्रति शुक्रवार तथा शनिवारको वोटाद कालेजमें 
लेक्चर देने जाना पड़ता था | शुक्रवारको अपने समस्त 
पीरियड पूरे करके, दोपहरमें तीन वजेकी मेळसे वापस 
आकर में रातको घुंधुका रुकता | प्रातः फिर घुंघुकासे 
बोटाद जाकर पीरियड लेकर शामको अपने गृहनगर-- 
भावनगर वापस आ जाता । 
उस दिन भी २ | ४० बजे अपना अध्यापन काये 
पूराकर मेल पकंड्नेके लिये में शीघ्रतासे कालेजसे 
निकलकर वसद्वारा रेल्वे-स्टेशन पहुँचा । टिकट आदिं 
लेनेके वाद प्लेटफामपर पहुँचा तो पता ळगा कि 
ट्रेन अभी नहीं आयी है । मैं आश्वस्त हो प्रतीक्षा-हेतु 
एक बेंचपर बैठ गया । थोड़ी देर बाद एक भिखारी- 
जैसा लड़का मेरे सामने आकर खड़ा हो गया | उपेक्ष्य 
भावसे एक वार उसकी ओर देखकर मैंने दृष्टि घुमा 
ली | लड़का मेरी ओर ही देख रहा था । लगता था 
कि वह कुछ कहना चाहता है | मुझे लगा कि अमी 
अपनी दीनता दिखाकर कुछ माँगेगा | 


वह मेरी ओर बराबर घूरता ही जा रहा था | उसकी 
दृष्टिसे बचनेके लिये में वहाँसे उठकर पेपर-स्टालपर 
जाकर खड़ा हो गया | वह भी जब मेरे पीछेपीछे वहाँ 
चला आया तो उसके इस व्यवहारसे चिढ़कर में कुछ 
कटुतासे बोला--'क्या चाहिये तुझे s साथ ही १० 
पेसेका एक सिक्का निकालकर उसे दूर हटानेकी आशासे 
उसकी ओर बढ़ा दिया | वह क्षणभर मुझे देखता 
रहा, पश्चात्‌ सुट्टीसे एक कागज निकालकर मेरी ओर 
बढ़ाते हुए उसने ser किया--“वाबूजी ! यह चेक 
आपका है ? उस चेकको देखकर मुझे अपने वेतनका 


चेक याद आ गया । मैं खास रोके हुए एक ही बारमें . 


अपनी सारी जेत्रे देख गया | चेक जेबमें नहीं था | 
उसके हाथसे चेक लेकर मेंने ध्यानसे देखा, तो स्पष्ट 
हो गया कि यह मेरे नामका वही चेक था । उसने 
वतलाया--'आपने जब टिकट लेनेके लिये पैसे निकाले 
तभी यह -गिर गया था ।.उस ओर दृष्टि जानेपर 
मैंने शीत्रतासे जाकर इसे उठा लिया y उसकी 
वाते सुनकर में अवाक्‌ रह गया । इसके पहले कि 
उसके इस उपकारके लिये मैं उसे धन्यवाद दूँ. अथवा 
किसी रूपमें अपनी कृतज्ञता व्यक्त करूं, वह भिखारी 
लड़का वहाँसे खिसककर कहीं ओझळ हो चुका था । 
में उसे कुछ देरतक ढूँढता भी रहा, पर सफल न हो 
सका । उस दिनके पश्चात्‌ बोटादके रेलवे-स्टेशनपर 
फिर कभी मैंने उस लड़केको नहीं देखा | सम्भवतः 
वह जानकर ही मेरे सामने न आया हो | किंतु एक 
उदार ईमानदार मिखारीने एक अहम्मन्य प्रोफेसरको 
अप्रत्याशित कृतज्ञ बनाकर कैसी शिक्षा दी ! 

-ग्रो० uxo देसाई ( अखण्ड-आनन्द्‌ ) 


(२) 
रामरक्षास्तोत्रका अनुभूत चमत्कार 

घटना मई सन्‌ १९७७की है, जब मैं 
जयनारायण कॉलेज लखनऊमें शाज्ि-परीक्षा-द्वितीय वर्षेकी 
परीक्षा दे रहा था । तीन प्रश्‍नपत्र सम्पन्न हो चुके 
थे, अग्निम प्रश्नपत्र 'साहित्यदपेणःका था, जिसके प्रति 
मेरी अभिरुचि तथा उत्साह अन्य विषयोकी अपेक्षा 
न्यून थे । संयोगत्रशा उस दिन मुझे परीक्षा-स्थलपर 
पहुँचनेमें कुछ विलम्ब भी हो गया । परीक्षाभवनमे | 
मेरे पहुँचते ही उत्तर-पुस्तिका एवं प्रश्नपत्र हस्तगत 
हुए | विलम्बसे पहुँचनेकी घबराहट तथा विषयके प्रति | 
अनुत्साहके कारण प्रइन-पत्रकों देखते ही में हतप्रभ 0 
हो गया | सारे प्रश्न मुझे विल्कुल नवीनसे छगे। 
र... E 
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विचार करने लगा कि इस प्रश्‍नपत्रमें तो निराशा ही हाय 
लगेगी | किंतु यकायक मेरे मस्तिष्कमें प्रसुप्त-चेतना 
विजळीकी तरह कौंध गयी । मुझे दिव्य शक्ति-सम्पन्न 
'रामरक्षा-स्तोत्रःका स्मरण हो आया । अब तो उत्तर- 
पुस्तिका एवं प्रश्नपत्रको मेजपर एक ओर रखकर मैं 
आतेमावसे रामरक्षा-स्तोत्रका मन-ही-मन पाठ करने 
लगा | पाँच वार रामरक्षा-स्तोत्रका पारायण कर लेनेके बाद 
मैने प्रश्‍नपत्रका अवलोकन किया | 


अमोघ रामरक्षा-स्तोत्रका पारायण करनेके वाद अव जव 
मैंने जो प्रश्‍नपत्र हल करना प्रारम्भ किया तो शने:-राने: 
मुझे ऐसी अनुभूति हुई, मानो मुझे सारे प्रश्‍न याद हों और 
में विना रुके, सम्यक प्रकारसे उत्तर-पुस्तिकामें लेखन 
काय करनेमें गतिशील हो गया | उस दिन परीक्षा- 
भवनसे निकलते समय मुझे अन्य दिनोंसे अधिक 
शान्ति ओर संतोष प्राप्त हो रहा था । सबसे अधिक 
सुखद आश्चय तथा ENS अनुमतिं तो मुझे उस समय 
हुई जव परीक्षा-फल प्राप्त होनेपर अङ्क-सूचीमें सर्वाधिक 
अक्क उसी फ्रन-पत्रमें sm होना विदित हुआ | 
यह है. रामरक्षा-स्तोत्रका चमत्कारी प्रभाव और उसपर 
श्रद्धा करनेका सुपरिणाम | उसका नियमित पाठ तो मैं 
पहले भी करता था; किंतु इस घटनासे इस स्तोत्रके प्रति 
आस्था और भगवद्वियास और भी दृढ़ हो गया है । 
स्तोत्रमे ठीक ही कहा है कि-- 


- “जो मनुष्य “बज्रपञ्जर'नामक इस रामकवचका स्मरण 
करता है, उसकी आज्ञाका कहीं Sesws नहीं होता 
और उसे सत्र जय और मङ्गलकी प्रा्ति होती है-- 

यज्रपञ्जरनामेष यो रामकघचं स्परेत्‌। 
अव्याहताजशः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम्‌ ॥ 
रामप्रकाश शास्री, एम्‌० Wo 





3 
smi इमानदारी 

घटना अभी हाल्की ही है और इस बातकी ओर 
संकेत करती है कि घोर भौतिकतावादी इस वतमान 
युगमें भी पृथ्वी ईमानदार व्यक्तियोंसे अभी सत्रथा विहीन 
नहीं हुई है । 

जून १९८० की बात है । मेरे ससुराल गुलावपुरा, 
जिला--भील्वाडा ( राजस्थान ) में मेरे बड़े साले शिव- 
प्रकाशजी सोनीक्रे सुपुत्र चि०नटत्ररळाळका जन्मोत्सव बड़े 
हर्षोल्लासके साथ मनाया जा रहा था; किंतु विधिका 
विधान, इस हषके माहौळमें कुछ गमी आ गयी | 
हुआ यह कि--श्रीशिवप्रकाशजी अपनी पेंटकी जेवमें, 
जो चूहोंद्वारा काटी हुई थी और जिससे वे अनभिज्ञ 


, नौ सो रुपये रखकर व्यापारके किसी आवश्यक 


कायत्रश अपनी निजी कारद्वारा अजमेर जानेको उद्यत 
हो गये | मकानके पास कारमें बेठते समय जेबसे सारी 
रकम नीचे गिर गयी, जिसका उन्हें कोई पता न 
wer | देवीसंयोगसे उनके पड़ोसी श्रीअब्दुळदाउदके 
qui ही खेळते हुए दो छोटे बच्चाकी ( जिनमें 
एक ८ वप्रकी बच्ची तथा ६ वर्षका बाळक था) 
निगाह उन गिरे हुए dU चछी गयी | उनमेंसे 
एकने दौड़कर नोटोंको उठा लिया और तुरंत अपने घर 
आकर अपने पिता ( दाउद भाई )को वह 
रारि सुपुद कर दी | इस बड़ी रकमको पाकर 
श्रीअव्दुळदाउदका मन तनिक भी विचलित न हुआ; 
बल्कि «hd पूछ-ताछ करनेपर जव उन्हें माम हुआ 
कि ये रुपये अपने पड़ोसी सोनी परिवारके ही हैं तो 
उन्होंने मेरे श्वशुरसाइब ( श्रीलाळचन्दजी सोनी ) के 
पास जाकर यह राशि उन्हें समछा दी । इस कलिकालमें 
ईमानदारीके ऐसे उदाहरण प्रायः बहुत कम ही 
दृष्टिगोचर होते हैं | _ डीतरळाळ सोनी 
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श्रीभगवन्नाम-जपकी शुभ सूचना _-. 


जपकी अब्धि कार्तिक-ूर्णिमा विक्रम-संव त्‌ २०३६ से चैत्र पूर्णिमा विक्रम संवत्‌! २०३७ तक 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
इस षोडशनाम महामन्त्रका ३१ करोइसे भी अधिंक जप तथा पाँच अरबसे अधिक नाम-जप इआ d 
आनन्दका विषय है कि कल्याणमें प्रकाशित प्रार्थनाके अनुसार प्रतिवषकी माँति उपयुक्त पाँच मासकी 
अवधिमें हमारी इक्कीस करोइ मन्त्र-जपक्री प्राथनाक्रे स्थानपर एकतीस करोइसे कुछ अधिक ही मन्त्र-जप सम्पन्न 
हुआ है | इस प्रकार इस sup सम्मिलित होकर कल्याणके भगवद्विखासी नामप्रेमी पाठक-पाठिकाओंने भगवन्नामके 
अति अपनी आस्था और प्रीतिका परिचय दिया है, साथ ही नामजप खयं करके एवं दूसरोंसे करवाकर जिश्व- 
कल्याणार्थ इस जप-अलुष्ठानमें सहयोग देकर पुण्याजन किया है । ये सभी भाई-बहन श्रीमगवानूके Siu 
पात्र हैं | इसके लिये हम सव उन सबके हृदयसे आभारी हैं । सम्पन्न इए इस जपके सम्बन्धर्मे कुछ उल्लेखनीय 
and इस प्रकार हैं-- | | 
( क) मन्त्र-संख्या ३१,३१,९०,००० ( एकतीस करोड़, एकतीस लाख, नब्बे हजार ) । 
( ख ) नाम-संख्य़ा ५,० १,१०,४०,००० ( पाँच अरब, एक करोड, दस लाख; चालीस हजार) । 
( ग ) षोडश-मन्त्रके अतिरिक्त अन्य मन्त्रोंका भी जप हुआ है । | 
( घ ) वालक-युवा-वृद्ध, खी-पुरुष, गरीत्र-अमीर, अपढ़ एवं विद्वान्‌--समी तरहके छोगेंने जपर्मे sume 
योग दिया है । २305 | 
( ङ ) अनेक लोगोंने जप किये जानेकी सूचना दी है, पर संख्या नहीं लिखी । अतः वे demi नहीं 
जोड़ी जा सकी हैं । 1 | 


(च) कई व्यक्तियोंने इस क्रमको जीवनभर निभानेका निश्चय किया है । यह उत्तम & । 
(छ) भारतका शायद ही कोई ऐसा प्रदेश बचा हो, जहाँ जप न हुआ हो | भारतके अतिरिक्त बाइर- 


नेपाळ, वाँगळादेश आदिसे भी जप होनेकी सूचनाएं प्राप्त हुई हैँ । 





( ज ) कुछ १,२९१ ( एक हजार दो सौ इक्यानबे ) स्थानोंके नाम हमारे यहाँ अङ्कित इए हैँ । ज्ञाम | 
अङ्कित होनेमें कुछ भूलोंका रह जाना खाभाविक है. । कुछ सूचना-पत्र ऐसे भी आये हैं जिनमें emm नाम ठीकसे 


-पढ़नेमें नहीं आते । नाम ठीकसे पढ़नेको पूरी चेश की गयी है, फिर भी इसमें झळ रह जाना सम्भव है।कुछ 
-लूचनापत्र डाककी गडवडीसे नहीं मिळे होंगे तया कुछ हमारे कार्याळय्मे अस्पष्ट होनेसे विना पढ़े हुए मी रद. 


गये हो सकते हैं । इस ER उनकी गणना enm उपयुक्त योगमें न हों पायी हो तो इसके लिये E 


संभीसे विनम्र क्षमा-याचना करते हैं । इस वर्ष स्थानाभावके कारण स्थानोके नाम यहाँ नहीं दिये जा सके हैं। _ 


संयोजक--नाम-जप-विभाग, गीताप्रेस, गोरखपुर 


[| 











पंजीकृत-संख्या-_ जी” आर?- १३ 
श्रीगणेशजीका स्तवन 


सुदा करात्तमोद्कं सदा बिसुक्तिसाधक कलाधरावतंसक विलाखिलोकरजकम्‌ । 

अनायकैकनायकं बिनाशितेभदेत्यक नताशुभाशुनाशक - नमामि तं विनायकम ॥ 

नततेतरातिभीकर॑ नचोदितार्कभाखर नमत्खुरारिन्तिजर नताधिकापदुद्धरम्‌ | 

ए्ठुरेदवर॑ निधीइबर गजेइबरं गणेश्वरं महेइचर तमाश्रये परात्पर निरन्तरम्‌ ॥ २ ॥ 

समस्तलोकरांकर निरस्तदैत्यकुञ्जर दरेतरोदरं वर वरेभवकत्रमक्षरम्‌। 

कृपाकर क्षमाकरं सुदाकर यशस्करं नमस्कर नमस्कृतां नमस्करोमि भाखरम्‌ ॥ ३ ॥ 

अ्किचनातिमार्जनं चिरंतनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं  खुरारिगवेचवेणस्‌ । 

- प्रपश्चनाशभीषणं धनंजयादिभूपणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम्‌॥ ४ ॥ 

नितान्तकान्तद्न्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजमचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तरायरुन्तनम्‌ । 

Euedt निरन्तरं बसन्तमेच योगिनां तमेकद्न्तमेच त विचिन्तयामि संततम्‌ ॥ .५ ॥ 

महागणेशपश्चरत्नमाद्रेण योऽन्वहं प्रगायति प्रभातके हृदि स्मरन्‌ गणश्वरम्‌। 

अरोगतामदोपतां सुसाहितीं खुपुत्रतां समाहितायुरएभूतिमभ्युपैति सोऽचिरात्‌ ॥ द ॥ 

जो बड़े आनन्दसे अपने हाथमें मोदक लिये रहते हैं, जो सदा ही मुमुक्षु-जनोंकी मोक्षाभिछाषाको सिद्ध 

करनेवाले हैं, चन्द्रमा जिनके भालदेशके भूषण हैं, जो भक्तिमावसे विलसित होनेबाळे छोगोंकें मनको आनन्दित 
करते हैं, जिनका कोई नायक या खामी नहीं है, जो एकमात्र खयं ही सवके नायक हैं, जिन्होंने गजासुरक! 
संहार किया है तथा जो नतमस्तक पुरुषोंके अझुभका तत्काळ नाश करनेवाले हैं, उन भगवान्‌ विनायकको मैं: 
अणाम करता हैँ । जो प्रणत न होनेवाले--उद्दण्ड मनुप्योंके लिये अत्यग्त भयंकर हैं, नवोदितः सूयके समान 
अरुण प्रभासे उदूमासित हैं, दैत्य और देवता--सभी जिनके चरणोंमें दिर झुकाते हैं, जो प्रणत भक्तोंका' 
भीषण आपत्तियोंसे उद्धार करनेवाले हैं, उन सुरेश्वर, निधियोंके अधिपति, गजेनद्रशासक, महेश्वर, परात्पर 
गणेइवरका मैं निरन्तर आश्रय ग्रहण करता हूँ | जो समस्त लोकोंका कल्याण करनेवाले हैं, जिन्होंने गजाकारः 
देत्यका विनाश किया है, जो लम्बोदर, AE, अविनाशी एवं गजराजवदन हैं, जो कृपा, क्षमा और आनन्दकी निधि 
E, जो यश प्रदान करनेवाले तथा नमनसीलोंको मनसे सहयोग देनेवाळे हैं, उन प्रकाशमान देवता गणेशको 
मैं प्रणाम करता हूँ | जो अकिंचन जंनोंकी पीड़ा दूर करनेवाले तथा चिरंतन उक्ति-( वेदवाणी) के भाजन 
( वर्ण्यविषय ) हैं, जिगहें त्रिपुरारि शिवके sm पुत्र होनेका गौरव प्राप्त है, जो देवोंके शब्रुओंके गवको चूण कर 
देनेवाले हैं, इश्य-प्रपश्धको संहार करते समय जिनका रूप भीषण हो जाता है, धनंजय आदि नाग जिनके... 
भूषण हैं तथा जो गण्डस्थले दान-(गजमदः) की धारा बहानेवाळे गजेन्द्ररूप हैं तथा योगियाँके हृदयके भीतरः E 
जिनका निरन्तर निवास है, उन पुरातन गजराज गणेशका में भजन करता हूँ | जिनकी दन्तकान्ति नितान्त कमनीयः 
है, जो अग्त-(यम-) के अन्तक ( मृत्युंजय ) शिवके पुत्र हैं, जिनका रूप अचिन्त्य एवं अनन्त है, जो समस्त 
विष्नोका उच्छेद करनेवाले हैं, उन एकदन्त गणेशका में सदा चिन्तन करता हूँ । जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकालः 








- 
« ॥ 


maus गणेशका स्मरण करते इए इस 'महागणेरा-पश्चरन' का आदरपूवक उच्च खरसे गान करता है 


बह शीघ्र ही आरोग्य, निर्दोपता, उत्तम ग्रन्थों एवं ससपुरुमोंका सङ्ग, उत्तम पुत्र, दीर्घे आयु एवं sm- 


सिद्धयो प्राप्त कर ढेता है । ( --आचाय दांकरकृत गणशपश्चरत्नस्तोत्र ) 


